^+ 181२1 * 7 (^^ 0 


9॥ \9॥॥]। ॥॥\(9(॥।। 1 


00४ 0 प 01 14} 08६ 
{1214 (1, ^ 745. 


-24 


11. 1^ प62.0.4 एर ^, 0.4. 140 34 पत्^ णाप, 


ए०ए 7880; 0 8 सका 4370 00148 70069, 289810८१ (08 ; 
(ए 841708, 60" एप 0747 2188. 11874 पष; ^) 
226.181784.8 07 8008, 1{405.48, 


2/"8/04/.64/ ८/046/ {06 0/4९/5 07 {/€ @0/९/0/00८/7 0 (4८/05, 


८01. >-5#/57६॥॥5 0£ [1५01५ ?।11 050९1४0 \/417/- 
/६०९।५7८, ४1515] 2.0\/4\174-/2 061५४74 
५५0 5^।४/५-५/ ६ 021५7८५. 


14.75.48; ` 
ह; 4 07 ४4 78४ 80 0षव, 60 फक्त 28588. 


नवयच्यनेकमे 


1911}. 


(0 19178 


11.498 ४1. 


9 ८०19 09 1 ~ 0.4} 21.080 ४-- (011 क). 
5. ‰ 0.61. -2, 01. -एह027५. 


20. 2302 92101946 


१ 2०16 01 116 0, + प) 0618. 2.७४ 
0४611020 218 ः भ 4781 3541 
04120१०० प्र ए ४ 4782, 4783 3572, 3573 
[4.111.110 4.11. 11.141 47६4 3574 
(१1 4788 3575 
1.111.141... 11.311 ४ 4786, 47897 8576, 55707 
॥4.1110/1. 11.3.81; 4788 3677 
14.114. 1.14.3 01111 1.1 4789, 4७0 9578, 3579 
१.119.111 ४ 491 3579, 3580 
96१0 ठ रा एका 0 ४ १ 4792 3581, 8582 
१.21. 1 11 ह श 4768 3888 
1,01.021 1. 41/11 47७4 3584 
ए $ 240.52.07111६8 = 2, = अ; 4708 3888, 3586 
प वफ 17208 4 ५ ~ 3 ६ 8 ५406, 4797 3587, 8588 
218019१ 8081108.118.10204208. 4798 3588 
21810080 00४ वप प्रपाक ९२१९४.२ .. 4799 8589 
एण ए कर पफ 0809082 : 2०792 46800 ४0 4802 8590, 8858 
011 व92.10568 119. ४ ५ ६; 8 4808, 4804 3592, 3598 
12104020 020 ए 0४ , 6 ध ५५० , #805 859, 8594 
[1.11 1. 1 थ 806, 4807 8595, 8596 
2729101 9108.181252202. 1६8 : २ $ ठ ९1६8.11021848 4808, 4809 38596, 3597 
10०11028 07100085 2 १४५ ६४ 4 ६ 4810 0 4812 8598 ४ 5600 
81900269 8 कप 802 : 1800०861 8 81; 3601, 86608 
120. 9/1. 21 ४ 4814, 4815 8609, 3604 
5210 988०0048 ... ४ व ह (6 4816, 817 8604, 8668 
ए1910 1980 दव ८0 988.0&18.112 = ,,, स 4618 8600 
[4.0.111 0.1 1.91} 4819 3607, 5608 
&यपर्काातकव्यर्ताठ ; क्ङः४०८९18 4820 8609 
निक ठकथ्धपवाव एका: एद01818 + + 881 361८ 
4 पश क ०211 $ 81१०९५०४ 48222 3411, 8612 
11111111 11.114 1 8 न $ 4823 8818, 5614 
28668 {४09 81109.क 9 4854 80 ‰829 8615 ४० 3617 
11. 1.111.111 60 -1418 11 । ४ ४ 4830 8617 
०, ९०0४1609 प प 4831 8618 
4882 8619, $520 


१) ८० दपर, 


2. 0 9.17.\ - ए ठाद प्र५-- (८0144104), 


विक ५ प्राल फ0ष, कष एप,०९२४, 
[11101111 111 / 1.11 0, 111 - ६ 888 
प तर 91118 22४4111 80 शा ध (8 1 684 
1.0.11. 1. ९ ४ क । 885 
10/11 4.1.11 4.1.111 1.1.96). / । ... 41836 ६५ 4838 
ए दतक्ष्ट९५ ... ६3 ६४ 4. 4५४ ५6889 
(1.11 11.14 ८ इ (क ४ 48.40 #0 ~+942 
प प(प््ाक्६९) कवै ६ 4848 
९६८९. ८.०० 2.109.418 ४ | 4844 
84018008 0 व्र ... ( ५ ५ 4845 
3 भी ९10829५५] : 280९९24 01100811 ४ +8-16 
3 पथय 180 ए कषध 812}88 धो 8118. ५ व 4847 


8, 91615147 9.4114- 7054, 


५ 


4.1 21086182 = ,,. ४ न व, र न, ५846 
40४2४8६ ४०।०१२ 4844) 
46१8४8१९] 9. ८ . ~ ४ ध ५8४50, 851 
40४7 शधा धकप ए1186४ ,., ४ ८ ६ 4852 
& (६1०८20४6 1६20118 070118 ड पः ५ ४५ 859 
4१11114. 2098 वश्या ध ... 4864 ६० 4861 
4 00218211 एक: 4 त्था भ्वा ककय ,,, 4862, +869 
-4.9080009619 ४2 ६ ४ 8 5 त 4864 
4 01160 8 21001808 =... ५ ५ र {द 4865 
414001६ 048 8 एक्का ,.. ॐ ष 4866 
40118 ताक 181180 न्‌ = ,.. ध क ४ ६ 4867 
4.8110019.0.06015 एक 2200४ ए16828 =... 2 ८ र 4868 
4९४१० ६६९.४ 0 कु (11811088 =... व ४ ॥ 8:49, 4870 
0०८१०09, + 9 व ४ 4871, 4872 
(1० ६क 08 : 16 09209044 8 क .-. 4678 ४ 4875 
61४0028 ष ०९२ ४ , 9 १ 44876, 4807 

79. (11114. 1110 (.13.8.) ५ ४ 4878, 4879 
(10६10254 ०0258 ... 48 क ९ ५०५ 4880, 4381 
(१1 11111141 1 1 छ व ष 4482 
17288058 ध 4 है ९५) र 4653 
ग व8द द क०९६6४ ... र 9 ५६ ६ 4884, 4885 
01. 1. 1141111 1 श ४ ७६ क 4886 
अ ण्वटथवतए .. 9 १ इ द 4887 
क्ष्व ए ६ ४ ,. = 4888 ४५ ‰8६0 
1.111.131 1 श र ४६ ध ५ 4891 
(4109800 ्922 ,,. ४ त व 56 4892, 4895 
4 8णकाायकद्विद्पृत ; एषञा छपर, १ = 4894, 4898 


(10 4...1111 1.1 ५ ५ 59 ४ *=„ 489४ ६ 4899 


2868 
23621 

3622, 8628 
362 

86४5, 36५6 
8626 
3627 ४० 8629 
3629 

8680, 5631 
3682, 8658 
3654 
3695, 96७8८ 


9687 

9638 

3689, 9640 
3641 

364, 3648 
8८4 ४० 8647 
364¢ ४० 3650 
8650 

3681, 8652 
3658 0 5655 
5656 

3666 

8654, 3688 
3659, 8660 
3660 ४० 3668 
8663. 3664 
3665 1० 8667 
8668 ६० 8170 
8671 

3672, 867 
3674, 3675 
3678 

3676, 86४7 
8678, 3679 
3679, 3680 
9681 ५० 3688 
86883 + 3684 
8688 ० 3:90 


४, 


८6० न 7८१8. 


3. 661४414 - 9702 अ+ -- (८०1४१1५५), 


नषि 2006 ०{ ४४6 (0. 
4.110.111 1.1.115. (1.1, 11.101 
8८ ए्1-0102810 0 ए द्वव : 48069 ए४1197 
18४४९९३2 .. ध ह 
19. {2.0 2882110788 0169 
2114 + 14.111.) .1111/ 
निक 80 ८०181 


101 41 11111 ४ ००९ 
पिप 1०1०५0५6 ४2181190 =, ,, ( 
कष $ वैष क्रप 162 
तिप कक्दफ0प्6प वता ,.. 
ति 5 ४.फ10०115 4111 एक्क: कि ४5४ 

0. प क 2881-8 ,.. 
सिक 28120085 
{82810118 2.18... . ६४ (5 ४ । 4 
कि ए. 28106104. ०९.ए ४६109 8 
08 68166४४१ 8& 
1111-1 1101 
2418700 प 12081088 9 ध 
2०411212] 28 ४४ ध 5 
4.1... / 1. १ । 
2 ८७८९. ४१ ००९. 2५ 8.0118/829 रः ४ श ०० 
2? 0०८१९०11 द 18 क} 9 1911402 3 ६ २४६ 
21809 ४209 ८1048 १०, 9 2 ४४६ ध ००५ 
21.82.111 22.98.087 62 = ,०, ४ ५४ ध शः ००५ 
11111, 1.110.111. 11 
812.10.0121020 2862६4९ 2.9. 


312.001819158100 2110 102.119 .., 
24.110 ..11 (1) 4 1 3/1 47.11 


01021510 श्ण] ष्फ 
81811198 201२ त 10802 81 ॥ व र 
0220098 0720118 ए ५४ ए > 
81911118 08.02.5#80 88.200 40 818 9 , ध 
1: 1.1. 1:11. .111/1 1/0. 4.1 41/71 11111 
9. पि 90128812, ,.. ०१४ 
09. 12०8 दश] ०8 प 
20. 1 111 
9. ४००४९16१]. 
51111111, 1/1 1 
0. (61414111. .13 1.1.111. 


132] 90108क कर 088 ... 
8401198 0120088 ०8002 788108 ,. 
00८28002 0१ 20958820 (व ६2 


कप 20628. 


90{ 

4901 

4402, 49038 
4004, 4905 
49006 

4904 

908 

1909 

+910 

4911 

012, 4918 
4914, 4915 
44016 

4917 ८0 4920 
4921 ४6 4928 
624 

4५25 

4926 

4927 

4028 

4928 

44980, 4981 
4982, 4938 
4984, 4985 
&036 

4987 

49388 

4989 

4940, 4941 
4942 

4948 ६0 4952 
4958 

4954 ६0 4957 
, 49586 
4989, 4960 
4961, 4962 
4968 #0 4968 
4969 

4070 

49471 

4479, 4973 
4974 


2४४6४ 

3690, 3691 
3692 

3699 #० 9695 
3695 #0 8698 
8699 

3700 

3701 

3702 

9708, 3704 
37405, 8706 
8707, 3708 
3708 ४० 8110 
8710, 8711 
87192 ४0 8714 
871 1० 8716 
3716 

3714 

, 3718 
3719, 8720 
8#2] 

3722 

873 # 325 
3726 ४० 8728 
3728, 8729 
8729 

8780 

8731 

3732, 5738 
8734, 5785 
8785 

37356 ४0 8741 
3741 

2742 ४० 3744 
3745, 8746 
8747 ४० 8749 
3749, 8750 
8761 ४0 23754 
3754 

3785, 3756 
3787, 5758 
3759, 8760 
8760 


1 ५0 प्र 72778. 


8. ए गा? पह 3४74-6 ५८९ 0). 


९५५ ०६ 016 ५०९६. 1.1.11 

धपा 0119 0 [४11४880 2108118 4975 
1.1.111. 1411, 1 497; 
12111119806144 1111०4४8 तध ६४ 4977 
81400] 8८11 २.६88 1978 
9 9 91.22 ०4६09१10 89. 97 
29 604.48.1102.119 +{)80, 4981 
1111111... 19.11 4982 
[60591८52 21968 २.४ 988, 4984 
१ 2.0012009.02.01 10118 985, ५५8८ 
111 1111111 ` 4987 
2,810.40 प 8814 9108111०.899 & 18.119. 4088 {६0 490 
दवदव मा ५ 9 ध १४ 45 9 991 
ए01/19.7/911 90१४ ४ व < 1 499, 4993 
ए10.19419] भक] थ्फ ४ ध 994. 4995 
प्१८८१५8.0;766 112 : 1185०] थत प्रद... 49७6, 4990 
प्0000 र ए007090181011 4५98 
01815150 १२६४६१११ 1१‰० ६४ 4999 
(0.11. 1 9४ व 5000 
1/3 ६४ 2 ४ 5001 (० 5008 
१९8०६211 ०1606118. =... ५ 0, क| 6004 
~. 11.1.41 1/1 स ४4 क 4४ 5005 # 5007 
¶ ठत 2प8४प९2 5008 ४0 5010 
ए६०६०1९.01}४ $ 5011 ४० 5018 
ए68.111 9.4218क8 : 6 धर ८0०९६१६९ ए] ध =... 5019 
{20. 11० 6118858 ५ ८६ (५६ 8020 

४ छप्पर याक : ४९818 रह , स) र 5021 
ए 7६84४. 85022 ४० 5027 
ए दटवदष्6वा2 . . ध ०१५ ४ 5028 
ए 6811288. 2 ८8112, ध छ द , 5029 ४० 5082 
पठत 99१80 व : 18६02४४० ... ... ` 5088 ४० 5086 
89.020 भ्म इ द 5037 ६० 8040 
९920887४ द ३02 : (18 १8.०३1.६2 ध व 5011, 5042 
५. 1.64 19.14.118 ५४ छ 5048 

090. 89102878 (4. 9 50.44 
2१६0४ (४ ५8 प ४४६ । 50465 
इताह ऽयकतभाप्त त 5046 
५ 8 1-2८9इद8 ४611 ४8 २8109 ४८6 9 ~ 5 31: | 
489०9 01988 चाय क 1 5648 ४0 5050 
1.11 ; 7 र 5051 
| 111 1111 5052 
अिवप्ुाप्रथ्क2 5059 
5054, 5085 


1111901 1.1.401 11 ५५ क 4 


2५8 

3761 

3762 

3768 

3704, 3765 
4766 

9767, 3768 
23769, 3770 
877;., 3772 
3772 ४५ 8174 
3774 

3775 ॥५ 3777 
8778 

3779, 8780) 
37६1 #0 8784 
8784 1० 3786 
8786, 877 
378£ 

8789 

3790 ० 3792 
379 

37०9 ४6 8785 
379९ "0 8798 
5799 ४0 9802 
3808 

3804, 8805 
86806, 8807 
3808 ६० 8810 
3810, 8811 
38{2 ६0 8814 
98614 ४0 8816 
8816 ¢ 3818 
5819 

3820 

8821 

3822 

3823 


38:24, 3825 


8828, 9827 
38238 
829 
५8४9 
38850, 3831 


८4071823. 


3. 18121१47 ए02 प 7+- (८०१५062), 


क 816 0 ५७6 0, 
8847119108128 क्व ८०५३0871 ८५88. 26118. 
390४010] दक २ 
७ 9.0. 2.8 8.४ ६.८६. 

8384118. 44 1111 21.2.11. ३,१३.५४ 
8.108.140 0115618. 5:2९ 848.41]) 0 कण 

दा "1011808.011518४2. ... 5 ध तम 

81061188. ०६.58.17 

5111 11 1 111१ 
8104118० ८४७8२18 {9, 

81601180 {98104118} 978 प इ 

31041८89 च ध क 6 @ः 
11111111 4121 1.04] १ ए ४५ र 


) 
द. 8414-2, 


40०00४98  ,,, $ ४ ध २४ (ध 
14.11.11: (10/11 6 श १ 
(कपा र6 ५३989 8119 भन न 9 
॥ 9. 8 कपष 11 8 
पिणर5०४9१दत दरव] ४ क ४२६ धि च ४ 
शपकणक प्राः द ्0रथर पड्डछाप्‌ ,,., 
कि भण्भाष्ठप्र 
तिव ०१६०8088 ,,, 9 १ व ५०५ 
न 0५608019 ९86 2208 , , भः ८ ४ 
न ४ ६६९ 84 ००५ १४४ ११ 
९900820 एव 0 : पध 0 कदी] क 
09. 18शधवा४ ,. ०४७ ००७ 
५. 11111 1 (1 1 
6. 11111111 
11 1, + 11 १६४ 9 १०७ ००५ ०५५ 
8160०198 1201289 ५ 
92900485 06८80988 प१ हा: सिरदवता कवर्ग ता]91६8 
800०8 82887 @9118. : 3 धद 5& ०७२ ५४६ ४९ 
1.1. 1.1.1.11 ४६ ह 9 
एवष: 89एएृ दाष ध 3 (८९ 
1 (14.111. 11001 ४ 5 १०७ ०१ 
ए156481018101.91 888, ध ४६ 
ए 126२९8५6 089६8, ह क ॥ 
ध शतद्कप श्त ९४2 ७ ५ ध र ००० 
= 28019800 09291201 पकर एठव ध ०० 
भि्िवणनेप्नव)ठ : एद १६]२०8 २११ ध 


सपनभुकदप्छरथ्ा ०9 187। 1 | 111, 0.01 10.01 


अप 088. 


5056 

50547, 5068 
०059 

8060 

061 

50६2 

5068 {० 5066 
890 

ॐ50(;8 

56४ {० 5071 
5072 

6073 


ट 


(| 
07 
07 
07 
079 
60860 

50981 #० 5088 
5084 

6088 

8086 

5087 

5088 

5089 

5090 

5141 

59४ 

609४, 50४ 
5095, 5096 
5097 

9098 

5699 

5100 #0 5102 
5108 

5104 

5105 

5106 

58107 


छि © © 
2 “इ ८> रद 


छ 


ॐ. ९४ 

8832 

38६88, 3884 
3884 

5835 

886 

3887 

3848 ४५ 5844 
3842 

3845 

3844 ४० 8846 
3846 

3847 †0 3849 


3650 0 3889 
5852 

38655 ४० 3885 
38856 
385 

3558, 5859 
8860, 3861 
3862 

38688 

886% 

88665, 3866 
8867? 

3868 

3869, 5870 
3871 10 3873 
4874, 3875 
3876, 580 
3878, 5879 
3880 

3881 

3582, 8888 
8884 8० 8884 
388 

3888, 5889 
3890 

3841 ४0 3894 
3899 


111 ००7४778. 
4. 8419५४5 02274 - (८01१0062), 
पप8 16 07 ४४6 जणा 
शशं 9020 -.. ह ५ ०५० 
प्षपुद्य0ठत2 ,. „^ 


ष्वा ४०त४०ाणद्् पा... 

11111 1/1 | 

11 द 5 ण 4 
11 1 ६ 9. . = ६ 4 
६ 1१010848 षदा व{08 ... 

1 | 

8०4९०820 [१208 र म 4 ०० 

81व व 08111 

4.141.111 1.1.911 ध (न (0 ८ 


| १..0,;:3.4 तिः ८ 6 (ह 


कपि 00618, 


5108 
5109 
5110 
5111, 5112 
8113 
5114 
61.15 
5116 
5117, 5118 
5119, 5120 
5121, 5122 


2868 

3896 

3897, 8898 
8699 

3900 ४० 8911 
3912 

3913 80 3915 
3916 

391# 

3918, 8919 
5920 10 $925 
8925, 8926 


,४ 20 224 


-4 
0,81.111“ (^^ 10८ 


^ 7प 87 पान 11417181, 
01.00 >. 





(^ 48 “11.-5 47705 07 [व प 
01105071 ¶ -- (०००,9९८2). 
8. 1.6 ^ -2. 1 9.^17^- 906 प्र. 





1०. 4781. उपाधिखण्डनम्‌,. 

(12 पाप पा)^ ^ 14. 
80819006, [02110-1687. 8226, 52 >< 1 2101168. 2268, ॐ. 17068, 9 
०४ ‰ [08.8७ 07147266, १००70 द्&श्, @००त19् ०, &००५, 70106४2 


21166, 72 €. 
86188 0 101. 114. {106 (ल णाऽ 0 6ल. 816 वि ४ §१त118= 


१ 20४8 1, 22 8.0 9198808 84; (126८१882 0.१ 292 104, पकए 
79८8 100, 42.95.4९० 818 106, 01418 त6900141 एर पा) 8- 
18002108 14, {18५2209 122, = # 180 कणक्0110धक2 170, 
-4 51302 ९2.१7 28८. 


(010116६6. 
6. ग्ल. ग 06 सलक ई 106 4११ ४१2-56000 ज 6ाा {7166 ४0 


60180 8फथक 06 तिला९००९ एकश) 0800281 2710 वक्षक्ष 
88 0 १८९ ४0 कक. 11701410 00010४5 नण प ४6 


91800180. 
ए 20870808, क ]]-0 0. 0176186 28 {801 ए ८व158. 


86617018 : 
नारायणो ऽगण्यगुणनिलयेकानेरुयारूतिः । 
सशोषदोषरहितः प्रीयतां कमरख्यः ॥ 
अक्ञतासिरुसन्देहधरिते न कुतश्चन । 
उपाषिभेदाद्टत इति चेत्स स्वभावतः ॥ 
भ्ञानतो वा द्वैतस्य सत्यता स्वत एव चेत्‌ । 
अनवस्थितिरज्ञानहेतौ वान्योन्यसिद्धता ॥ 


8४572 ^ (08077 एनतण ए 6414106 एए णपरं 


चक्रकापत्तिरथवा मदश्रोपाधितः कुतः । 
विमानस्य भेदस्य ज्ञापको नैव कारकः ॥ 
उपाधिदृ्टपूवौ हि सोऽपि देशन्तरस्व सः । 
ज्ञापको बि्यमानस्य मृढवुदिव्यपेक्षया ॥ 

न चेदुपाधिसम्बन्ध एकदेश्चोऽथ स्वेगः । 
एकदेहो < नवस्था स्यात्‌ सवेगश्चेन्न भेदतः ॥ 


216 : 
दुधेरत्वमविद्याया भूषणे न तु दूषणम्‌ । 


दुधेरत्वं भूषणेत्‌ स्यादविघात्वमात्मनः ॥ 
अन्धं तमोऽप्यलङ्कारो नित्यदुःखं रिरोमणिः । 
अतः परो मात्रयेति पूवेश्रुतिनिदरितः ॥ 
अन्य्मीश्मिति श्रुत्या मिन्रजीवदङ्गतः । 
भिन्नतेनातससाददयदो यदेति मा श्रुतेस्सदा ॥ 
मायावादतमोव्याप्तमिति तच्वह्ा जगत्‌ । 
भातं सर्वज्ञसूर्थण प्रीतये श्रीपतेस्सदा ॥ 
नमोऽमन्दनिजानन्दसान्द्रसुन्द्रमूतेये । 
इन्दिरापतये नित्यानन्दभोजनदायिने ॥ 

0100021 : 

इति श्रीमदानन्दती्ंभगवत्पादाचाय विरचितम्‌ उपाधिखण्डनं 


समाप्तम्‌ ॥ 





०. 4782, उपाधिखण्डनर्दाका. 

(147 पा प्प ^ पा)^ प^ (16 
8६18106, एध] -168., 8126, 18 ई >< 1 2002068. 2868) 28. = 11098, 7 
0. 8 ]09&७, 00980491, कपकपतोपत्ह्कप, = &००३ा907, &००५. 4006 क- 


2208, 914, 
एन66्ु08 ,00 101. 684. 116 कथः कण शश 26 = लिभण्०8- 


7६0008६ 14, व्व ्०४रकद 414, (कपण क्0 
494, 11478९80 9080878 666, | .14..1914 19.110 (10111. 
{14279278 804. 

(10011908. 

6. 00000060 छ 6 तक्षता ००१ १०8) 0चस)86 110 ६४ 


४16 (वाद 9 4 पपत वप्त08 : 0 पृधदृकत्राै 


प्र ६4877 11८8८178. 85973 


868110111236. : 
रमाया रमणं नत्वा गुणमाणिक्यमण्डनम्‌ | 
तत््वपरकारिकाव्याख्यां करिष्यामो चथामति ॥ 
परमात्मनो ऽत्यन्तमिन्नस्य स्वनध्िदानन्दायास्मकस्यापि जीवस्य 
अना्यविद्याक्रामकम।दिनिपिद्ोऽयं परमाथ -एवान्यथाक्रारो दुःखाचनर्थो 
न परमश्वरप्रसादाहतेऽपगच्छति । न चासाक्षात्छतो ऽसौ प्रसीदति । 


10 ; 
एवमट्टेतमवे सास्रस्मानारम्भणीयत्वनसङ्गत्‌ नादैतं सम्भवतीति 


उक्तमेव नारायणस्यागण्यगुणत्वमित्युपपादितम्‌ । किमस्य प्रयोजनमित्यत 
आह-- 
मायावादतमोग्याप्तमिति तत्वदशा जगत्‌ । 
मातं सवेज्ञसूर्येण प्रीतये श्रीपतेस्सदा ॥ 
एवं समापितप्रकृरणोऽपि भगवानाचार्योऽन्तेऽपि पदाना(रमा)तस- 
प्रणामस्तवने विधत्ते । 
नमोऽमन्दनिजानन्दसान्द्रसन्द्रमूतेये । 
इन्दिरापतये नित्यानन्दमोजनदायिने ॥ 
आत्मसाहरयत इद्युक्तम्‌ । न चायं पुरुषाथे इत्येतत्परिदेरायाच - 
विरोषणम्‌ । नानन्दस्वख्पे पुरूषाथे इत्यतो नित्यानन्देति विशेषणम्‌ । 
भोजनं मोगोऽनुभव इति यावत्‌ ॥ 
सुराघ्चराशेरोरलप्रभायुषि(ण) नख(र)विषि । 
(कमर)कमितुः पादयुगठे (रतिरस्तु मे) ॥ 


८0101010) | | 
इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्पादाचायैविरचिततत्वपरकाशिकाविवरणं 


जयतीथभिष्चुविरचितं सम्पूणम्‌ । 





7० 4783. उपाधिखण्डनरीका. 
(^) प्राप ^ 26 ^ (१6. 
$ए081870.08, [081०0 -168, 3726, 162 ३८ 1 1100068, = २९९68, 11. 1468, 10 
० & 1086. (06 दिणताणवहक्षन. = (०णका्००) प्पप्०0 10 २९ 
-410106828766, ०16 


3667098 01 101. 12४. 106 (प्न णनेःड [गश 9२० प्180 पर 
प्8क8 14; नक भ[09198 78, (४9९0४ गक 84, 1185 - 


3574 ^ 7980१ ए8 0474106 ए8 07 


२६१2870872170 5. 104, = एाढएकति0कणाा 7 एक पा21 08818 
एवतिलष्वे 174, = (ष्ठतकृठौक रा रव208 224, 82110280 12010288 
रक (णद) 514, ककक0दाक्ुषककपाप0 9 14, 0 १8१8 
58121:09851.9. 2084. 

(1012166. 

88716 01 28 {116 ०0९९. 


[1 


7२०. 4784. कथालक्षणपतिका. 
ए ^ ^ 8344 24 प 6. 
1248 68, 3. 17068, 10 ०2 ४ &&6€. 
29105 00 101. 8% 0 +¢ 249. १९६०१०९१ च४€' ०. 4788. 


06000101616. 
.# 60119060. 00 8 सरणा (भाल्त्‌ ददलाना, 01611 6818 


भ] 06 गथप०प8 708 रक (गार क6श क 1216668 807४6 1 
1011108010901081 01806808. 
5611301४ : 
श्रियः कमितुरानम्य चरणाम्बुरुहद्वयम्‌ ॥ 
यथावोधं विधास्यामः केथालक्षणपिकाम्‌ ॥ 
अथ कथां छिरक्षयिषुराचायेः प्रारिप्सितपारसिमाप्त्यादिप्रयोजनेष्ट- 
देवताप्रणामनुतिपुरस्सरं विवक्षितम दशेयति- 


नृसिंहमखिखान्ञानतिमिरचििरयुतिम्‌ । 
संप्रणम्य प्रवक्ष्यामि कथारुक्षणमञ्चसा 


इह दहि कऊतदेवतानतीनामभिया अन्थापरिसमासिः ; सा मक्ति- 
श्रदधितद्यपूवेकत्वामावनिमित्ता, न तत्पूवैकस्य प्रारिप्ितपरिसमाप्त्य. 
हेतुतां गमिं शक्तोति ; न दयकदेशम्यभिचारेण सामश्री व्यभिचारिणी 
स्थात्‌ ; अत एव भक्तयाचतिशयपूवैकत्वलक्षणं भरणामस्य सम्यक्‌ प्रकर्ष 
शिष्यान्‌ आहयितुं सम्प्रणम्येदयुक्तम्‌ । या त्रृतपरदेवतानतीनामपि 
समीहितसिद्िः ; सा कारणान्तरादपि भाविष्यति ; न द्यकस्येकमेव 


कपत 84 प्रद्र हयत ४८ प्र8081278. 8575 


कारणम्‌ । अथं कथां विवक्षतः तत्फरस्याज्ञाननिवृच्युपरुक्षितततत्वानस्य 
निष्पादकतेन रृसिदस्तुतिरवसरोचितेति तथेव विशिन्टि--अखिङेति । 
अथ कथां विभगेनीदिशति- 
वादो जल्पो वितण्डेति त्रिविधा विदुषां कथा । 
तत्वनिणेयेकम्रयोजनलेनाभ्यर्हितत्वा वादस्य प्रथमसुद्े्चः । 
2776 : 
न द्यसदेव जल्पे वक्तव्यमिति नियमः । प्रत(ती)यमानसदति- 
क्रमे कारणाभावाक्किं नाम सदपरिस्फूतोवेकान्तिकमद(परा)मवाद्ररः 
पाक्षिक इति मन्वानोऽसदप्युपादत्ते । नं च तत्साधनं त्व. 


र 


०. 85. तत्वविवेकः. 
(1.4 व¶1*^ णाप ^ त. 
998, 2. 1771689 8 0४. 9 0886. 
एशपु०8 ०४ 101. 100 म ४6 108. १९661064 प्रणव ०. 4781. 


(1000121616. 
4 र्ण इप्फक्फ 10 ए९86 01 {06 10000080} तणालणभ०8 ग 


0 प#४- 88१2 ; ए 4280 कति60 2. 

08661001 : 
स्वतन्त्रं परतन्नच प्रमेयं द्विविधं मतम्‌ । 
स्वतन्नो मगवान्विप्णुः निदेषिखिकसद्रुणः ॥ 
द्विवेधं परतन्त्र भावोऽभाव इतीरितः । 
पूवौपरसदात्वेन त्रिविधोऽमाव इष्यते ॥ 

2110 : 
खण्डितं ूपमेवात्र विकारोऽपि विकारिणः । 
कायेकारणयोश्चिव तथेव गुणतद्वतोः ॥ 


क्रियाक्रियावतोस्तदत्‌ तथा जातिविशेषयोः | 
विशिष्टद्युद्धयोश्चैव तथेवांसांिनोरपि ॥ 


8546 ^+ ४58८४ 0/^741.06ए08 07 
य एतत्परतन्त्च सवमेव हरेस्सदा । 
वद्मित्येव जानाति संसारान्मुच्यते हि सः ॥ 
010६० : 
इति श्रीमदानन्दतीथमगवस्पादाचा्॑विरचित(तः) तत््वविवेक८)[विवरणं] 
समाप्तम्‌(:) ॥ 





०. 4786. तत्वविवेकव्याख्या, 
17८44 (पणि ^ एश प्र 6. 
2०68, 15. 17168, ¶ गा & {28. 
39108 0 {0}. 49८ 9 ४6 318. १68०196 प्परतेधः 2०. 4782, 


(10001616. 
4 (60070060 00 1106 वृकएवाषठ& 9 4187वक्िप2 ; 07 


वक र६. 
5611111 : 
प्रणम्य रमणं रक््याः पूणबोधान्‌ गुरूनपि । 
व्याख्यां तत्त्वविवेकसख करिष्यामो यथामति ॥ 
ननु परमयुरुषादितक्वानां विवेकः शाख एव छतः, तककिमनेन 
प्रकरणेन £ विक्षिप्त सङ्हाथेमिति चेन्न । सद्गहस्यापि तत्वसङ्खयाने 
कृतत्वात्‌ । स्यम्‌- तथापि तत्वसङ्खयानोक्तार्थे साक्षित्वेन मगवय- 
णीततच्वविवेकगतवाक्यान्येतानि आचर्यैरुदाहृतानीत्यदोषः । तत्रादौ . 
तावत्‌ सामान्येन ततत्वसख विमागोदेशं करोति-- 
स्वतत्रं पतत्र प्रमेयं द्विविधं मतम्‌ । 
अत्र प्रमेयमित्यनुवदेनैव तच्चख सामान्यरक्षणशोक्तम्‌, अनारोपितं 
हि तत्त्वम्‌ । 
110 ; 
यश्चपिं केवरुस्यास ज्ञानं न परमयपुरुषार्थोपयोगि ; तथापि परम- 
पुरषाथतयावगतं भवत्येव मोक्षाधनमिव्येतत्‌ द्वे कचे वेदितव्ये इत्यादि- 
द्मतिैद्धमिति हिशब्देन सूचयति । 


कप्त 8८4 प्राण 4.प्ए९0०८218. 38१ 


करतकरमिर्तामर्कमख्यं यस्याखिरं विश्वम्‌ । 
कमकापारवरढममलं वन्दे तं वन्यपादाम्जम्‌ + 
01010107 : 
(®> । 


इति श्रीमदानन्दतीर्थमगवत्पादाचायोषेरेचैततत्व विवेक ध्ैवरणं जय- 
तीथमिष्ुविरचितं समाप्तम्‌ ॥ 





०. 4787. तत््वविवेकव्याख्या,. 
0.41 [प एार्णि ^ ए एत्र. 
इप्र)818166, [02.110-168*. 3126; { 1 >< 17 1706768, = 2०४6७; 19. = {11168; 5 
०प 8 0986. (दमः, द एवाठेहद्ण. = तनाकाप्तय, अपव. 

4 10688706, ०10. 

2888108 0 101, 114. (6 ०्रालय कणष8 6610. @ा6 246१868 
प्क र808 10, 01772१०९ 918 प 8180 २९५) ‰2]08.268= 
0100 १११०००३०. 6 एव 218 [09298 826, 

(1011 ]0166. 

3216 १01] ६.8 {6 800४5. 





५०. 4788. ततत्वसङ्ख्यानम्‌. 
^ .8^ पदप रदप् ^ . 
1296, 1. 11068; 7 011 & 1086, । 

{3९108 ०0 {01. 104 0 € 48. 468०006 प4€ 0. 4781. 

4. एर शणप्ददप्ठप. ०1 106 11200 ए६६ 07 0866०68 28 9006066 कृ 
४९ 7 ए४8- ४846118, प्रो 8 0096186 36960 ० 6९ ॐ चथपा€ ; फक 
.& 7810872. 

(10010166. 

96192 : 
 स्वतत्रमस्वतन्र्च द्विविधं तत््वमिभ्यते । 
स्वतन्तो भगवान्विष्णुः मावामावेो द्धिषेतरत्‌ ॥ 
पाक्मध्वससदात्वेन तिविधोऽभाव इष्यते । 
चेतनाचेतनत्वेन भावोऽपि दविषो मतः ॥ 


8648 4 2880प्मष्णणष् 04741060 07 
0 : 

अस्पृष्ट संस्पष्टमसंस्प्ष्ट महानदम्‌ । 

बुद्धिमनः खानि दश मात्रा भूतानि पच च ॥ 

संस्पष्टमण्डं तद्ध समस्तं सम्प्रकीर्तितम्‌ । 

दशिस्थिातिस्संद्यतिश्च नियमो ऽज्ञानबोधने ॥ 

बन्धो मेोक्षस्युखं दुःखमाद्रतिर्ज्योतिरेव च । 

विष्णुनास् समस्तस्य समासव्यासयोगतः ॥ 
6०101009 ; 

इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्पादाचायविरचितं तच््वसङ्खयानं समाः 

म्‌ ॥ 





1२०. 4789, तत्त्वसङ्खंयानविवरणम्‌,. 
7.4 गणप 84 वाद प्प ^ ए 2.4 प ^. 
2868, 16, 11068, ¶ 0. & 108६6. 
86108 07 {01. 414 07 ४6 ४8. १68९११९ब्‌ पफरवथः प०. 4782. 
01010166. 
4 (एणप्छणालपिक 0 6 गककैषठ्डक्तात78०8 ग 4000तकतिणक2 ; ४7 
पकक. 
86111108 : 
रक्ष्मीपतेः पदाम्भोजयुगं नत्वा गुरोरपि । 
करिष्ये तत्त्वसङ्खयानन्याख्यानं नातिविस्तरम्‌ ॥ 
मुमुश्चणा खट परमात्मा जगदुदयादिनिमित्तत्वेन अवह्यमवगन्तव्य 
इति सकठसच्छाख्ाणामविप्रतिपन्नोऽथेः । इदशावान्तरानेकभेदभिन्नस्य 
जगतो विज्ञानमवेक्षत इति जगदपि तथा अवगन्तव्यम्‌ - । तदिदं 
प्रधानाङ्कभूतं तत्वह शाखे विक्षिप्य प्रतिपादितम्‌ । रशिष्यहिततया 
सङ्कद्य प्रतिपादयितुं प्रकरणमिदमारभते भगवानाचायैः । .. 


वप्त 84 अउष्टठात ^ प्ए80प्ाा, 8619 
211 : 
सथा स्वरूपस्वभावस् तदधीनाविति तत्र सिध्यति नियमौ सवस 
खष्टिसंहती नित्या . . . . . .. प्यस्यानित्यस् च अज्ञानं भावरूपं 
दुःखं स्पष्टस्य च ज्ञानाभावस्तु सवैस्य बोधनं चेतनस्य । सुखं प्राप्त- 
तमसो विना । दुःखं दुसपृष्टं विनेत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । पदाथोनां सृष्या- 
न्यतो<पि प्रतीयते । अत एवेव्युक्तम्‌ । सकरुसत्तादस्तदर्घानत्वात्‌ 
तत्तद्वस्तु निमित्तमात्रमेव । स्वातत्रयेण तु विष्णुरेवास्य स्वर इति ॥ 
पद्मापद्मासनानन्तप्रभृतीदं यदिच्छया । 
सत्तादि कमते देवः प्रीयतां श्रीपतिस्स मे ॥ 
60100100 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्ादषिराचिततत््वसङ्कखयानविवरणं श्रीमज 
यतीथौयौषिराचितं समाप्तम्‌ ॥ 
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26112011 : 
सवैत्राखिकसच्छक्तिः स्वतत्रोऽरोषदशनः । 
नित्यातादशचिचेत्ययन्तेषटो नो रमापतिः ॥ 
विमतो भिन्नो सुक्तत्वाचाित्थं तत्तथा यथा सम्परातिपत्नः । न च 
-मेदविकट्यो युज्यते । अनिवैचनीयस्य सवेत्राभरसिद्ध्वादेव शशवि- 
षाणं गोविषाणं वोच्यत इतिवत्‌ । 
2220 : 
नचैकजीवान्ञानपरिकल्पितास्समस्ता इत्यत्र किञ्चिन्मानभ; अतो 
सुक्तेभ्योऽप्यन्य एव समस्तगुणपरिपूर्णो भगवान्‌ विष्णुरिति सिद्धम्‌ ॥ 
नद्येशानादिमिर्दैवैः यत्रां नैव रक्यते । 
य(त)चस्स्वमावकैवस्यं स मवान्‌ केवलो हरे ॥ 
परो मात्रया तन्वा वृधान ।! न ते मर्हित्वमन्वश्ुवन्ति । 
सत्यचिच्वेत्यपतये मुक्तामकोत्तमाय ते | 
नमो नारायणायायंडन्दवन्दितपद्य ॥ 
भनन्दतीथेपुंसिंहो मायावादिदितेः सुतान्‌ । 
विदाय युक्तिनखरैरपरतीपो विभासते ॥ 
परायध्वं पठायध्वं त्वरया मायिदानवाः । 
सवेज्ञहरिरायाति तकोगमदरारिभृत्‌ ॥ 
द्रवत द्रवताश्चु मायिनः मविश्चध्वमतन्दिता गुहाः । 
कमङारमणाम्बराश्रवः समुदेत्यलिखन्ञमास्करः ॥ 
नृहरिस्सकरुक्ञनामकः सुपेति हि मायिदानवान्‌ । 
परपलायनमत्र तत्क्षमं त्वरया बो वसतिरगुहाु च ॥ 


जयत्यानन्दतीर्थष्टदेवता नरकेसरी ! 
विपारिताज्ञानतमःकवाराद्युरुहुङ्कतः ॥ 
क 


कृप्रह ४ पद्या ४4 दए8९प्यएण8§, 86881 


जयत्यमितपौरुषः स्वजनचे(ते) चिन्तामणिः । 
अजेरमुखवन्दितो गुणगणाणेवः श्रीपतिः ॥ 
सवैश्सन्मुनीन्द्रोच्चसन्मनःपङ्कजाख्यः | 
अजितो जयति श्रीशो रमाबाहुकताश्चरयः ॥ 


6०101007 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्पादाचायेविरचितः तच््वोचोतः समाप्तः ॥ 


॥ न जयानि 


प्ष०. 4792. तत्त्वोचोतविवरणम्‌. 
1411101 014 004 ए. प ^ ४. 
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प९९ कपा118° 
` 26६11208: 
विश्चोत्पत्तिखितिष्वसकारणं रमणं श्रियः । 
समिवन्य यथाबोधं तत््वोद्योतं वित्रण्महे ॥ 
इहाविधातिमिरनिरन्तरे संसारकान्तारे परिखिश्नानामस्पाशिरदख- 
खद्ोतिकासु श्योतमानास्वपि मनःप्रसादमनासादयतामधिकारिणामनन्ता- 
नन्दनिदानस्य परमपुरूषतच्वोद्धूतस्य सिद्धये समीहमानो भगवान्‌ सा. 
चायेसूयैः स्वयमन्तरायविधुरोऽपि निरन्तराय॒॑प्रारिप्सितपरिसमाप्तयादेः 
ङ्गमिष्टदेवताभिपूजनं रिष्यानध्यापयितुं प्रकरणादौ निबधघ्राति-- 
सवैत्राखिरुस्च्छक्तिः स्वतत्रोऽशेषदशथेनः । 
मित्यातादृशचिचेत्ययन्तेष्टो नो रमापतिः ॥ 
देवतास्तुतिमानपरत्वादस्य शोकस्य करेयामिसम्बन्धामवो न दो- 
पाय । किन्तु रमापतिः सैत्रासिकसच्छक्तिः इत्यादिपदैरेव योजना । 
यद्च(प्योत्र न विशेषणानां सङ्गत्यपेक्षा, विरेष्यप्रदंसामात्रपरव्वेन नि- 


राकाद्क्षत्वात्‌ । 
321 


8582 ५ एश्८ह्ाएणाश 04747060 07 
00 : 
द्रवत द्रवताद्चु मायिनः प्रविक्चध्वमतन्द्रिता गृहाः । 
कमररमणाम्बराश्रयस्समुदेत्यालिलन्ञभासकरः ॥ 
ूरववद्विवेचनम्‌ । मायिनश्चोराः मायावादिनश्च । समुदेति; यत 
इति रोषः । 
नृहरिः सकन्ञनामकः समुपेति हि मायिदानवान्‌ । 
प्रपलाययमत्र तत्क्षमं त्वरया बो वसतिगहाय्च च ॥ 
हिशब्दो हेती । 
जयत्यानन्दतीर्थष्टदेवता नरकेसरी । 
विपारिताज्ञानतमःकवाराद्युरुहुङ्कतः ॥ 
जयति उक्छृष्टो वतेते । अज्ञानं तम इव अन्ञानतमः मकाशपर- 
तिबन्धकत्वात्‌ तत्कवाटमिव अन्ञानतमःकवारं परभपुरषाराधनधामप्रवेश- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ विपाटितमक्ञानतमःकवारं येन तत्‌ विपारिताज्ञानतमः- ` 
कवाटम्‌ । उरु हकं इङ्कारो यस्यासो तथोक्तः । भत्ाज्ञान मायामत- 
मेवाभिमतम्‌ ; प्रसङ्गात्‌ । 
जयत्यमितपीरूषः स्वजनतेष्टचिन्तामणिः । 
अशेष(जेश)मखवन्दितो गुणगणाणेवः श्रीपतिः ॥ 


जनता जनसमूहः । 
संजितो जयति . . . . रमाबाहुरुताश्रयः ॥ 
ओमदनन्दतीथौयंमनःकमलमन्दिरः । 
कमराशषसंसक्तः प्रीयतां नः परः पुमान्‌ ॥ 
८०100101 : 


इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्यादविराचितत््वोचोतटीका जयतीथरचिता 
समाक्ठा ॥ छा 
श्रीपूणेमज्ञरचिततत्वोचोतसख पिका । 


श्रीमज्नया्यरचिता िखिता प्रीतये हरेः ॥ 


कपत 84 प्र प्ए 41086011 275. 8588 


श्रीवैकुण्टेन छिखितादसालकरणादडरिः । 
प्रीयतां कमखनाथो ज्ञानमक्तयादिसिद्धये ॥ 
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26101308 : 
तूर शः द्रराञ १ गिक 
वाक्यदोषबकादूदे शूद्रशब्दस्तु यगिकः । 
यौगिकत्वे तु नास्त्यत्र वज्नरब्दस्य साधकम्‌ ॥ 
इत्यत्र पूरेपक्षस्य प्रवृत्तरसि सङ्गतिः ! 
काठके श्ुय्य (श्रूय)ते वज्ञसुत्पतन्तच्छतक्रतोः ॥ 
५; 4 # ५१ 
सिदडान्तस्तु हरिस्सवेजगच्चे(यि)ता श्रुतेः । 
वियते सा च नान्यस्य को ह्येवान्यादिति श्रतेः ॥ 
10 : 


+ 


स तज्िहाघुः तभरे(तभे)त्यायुत तत्त्यागे तत्परिरहे । 
दाक्तसद्वानतद्धंश्च कथं स्यादन्यथा श्रुतिः ॥ 

गुणाः श्रुता इत्यादिश्च विरुद्धता स्वतच्रता । 
सोपाधिश्रेतनतवानुमानतः पूणेसद्रुणः ॥ 


3291-4 


28684 ॥ 77801ए71 ए 6474106 ए 0 


८010100021 : 
इति श्रीमदैकृष्णाचायंपुतश्रीमद्रोपारुकष्णाचायेविरचितायां श्रीमदरदय- 
मीमांसान्यायसक्हकारिकावश्ष्यां द्ितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः; ॥ 


8 ए, 1 
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06207108 : 

(सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । एतमव बदमे)त्याचक्षत इति नक्ष- 
शब्दस्य तदेव बरक परमं कवीनामित्यादौ विष्णौ प्रसिद्धत्वाजात्यादे- 
बक्षपदामुख्याथेस्य विणो बह्मपदम॒ख्याथेख तच्वम्‌ ; अत एवेत्यवधा- 
रणायोगात्तहखेन बह्मपदेनात्र मुरूप्रथस्य अआह्त्वात्‌ . 

अग्न्यादिविदयादिमिनेक्मोपासनयागन्यादविव विष्णोष्यैक्तत्वानुस्मरणी 
यत्व [रु ःभाप्यत्वरूपनिमित्तेरवि्यदिव्यवस्थोपपत्तेवोधकामा पद्वैश्वानरो विष्णु- 
रेवेति ! फङे तु पूवोक्षपसमाधी ॥ 

00101109 

इति श्रीसवेतन्तरस्वतन्त्रघुषीन्द्रगुरुपदसिष्यराधवेन्दयातिकृतायां न्या- 

यमुक्तावल्यामाये हितीचः पादः ॥ 


76: | 
स्वातश्रयेण हेतुनानुखच्युक्ताथपि रखीरुया देदेन[ः} प्रादुभावस्य 


चोक्तया तमसि विरीनः प्रकृति पुरुषं ॑कारुवानुपहयति । ने[मानं 


नप्र 84 8 ^ प्ए8५९118, 3685 


पयति कश्चनेति श्रुत्यन्तरेण चामिहिताथेत्वादन्यथानुपपत्या नित्यानां 
स नित्यो निगृणस्स नित्यो विमुरत्यादिवहुनित्यत्वश्चुतिविरोधादिति युक्तस्तु 
्रतिविरोधित्वेनामानत्वादिति । फले तु बरह्मणो ख्ये शष्टूत्वाथयोगेन 
तदाक्षेपसमाधी । ज्ञोऽत एव । ध्वं सूचीकटाहन्यायेनाल्पमधिभू(तम).- 
भिदैववि्ारं इत्वा. 
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ए85&211211128 : 

रक्षोनाथसय वक्षोभुवि विपुरुनसैवैज्रकल्पैः ऊतायां 
रक्तस्रोद(त)स्सरस्यां भरतिफलितिमिदं स्वं वयुर्वक्षमाणः । 
समृत्वा (तं) भागेवाश्यं रघुवरमपि तं रावणं तत्रसक्तया 
चच रुष्टः पृष्टः प्रदिशतु हृदि दं श्रीवृसिंहोऽनृरौसः ॥ 
उव्यी सङ्क(क)णतां याति म(य)द्वणाकणेने तर(रत); । 
अणैवं गुणरल्ानां पूणेबोधं तमाश्रये ॥ 


(सा)यस्य वाक्ामधेनुः कामिताथोन्‌ भरयच्छति । 
सेविधि)ते जययेगीन्द्रं कामवाणच्छिदं सताम्‌ ॥ 


श्रीमन्मध्वमतान्धीन्दुं दुवौदिफणिपक्षिपम्‌ । 
नक्षण्याख्यमुनेः शिष्यं भ्यासदेशिकमाश्रये ॥ 


8588 ^ 86१४ 041^1.06ए08 07 


मूकोऽपि वावदकेन्द्रो जायते यदनुग्रहात्‌ । 
श्रीदुरेन््रगुरोस्तस्य पादं नत्वा चिरं भजे ॥ 
न्यायाध्वगामिनामध्वदशेनाद्तिसिद्धये । 
तन्वयी(न्यते) विजयीन्द्रेण तन्वी न्यायाध्वदीपिका ॥ 
ग्रन्थमनन्धिरहो कसय नेशयेत्सुक्ष्मबुद्धयः । 
तेषां छते जयीन्द्रस छृतिरेषा प्रवतेते ॥ 
नित्यं ये पद्वाक्यमानसरणीसं्चीखनालङ्कुताः 
तेषामेव करोति या प्रतिपदं सन्तोषमाक्णेनात्‌ । 
या चनेकविधेयषट्पदततेः सम्फुष्ठम्टी सदा 
सैषा वाग्विजयीन्द्रसयमिमणेः न्यायाध्वगैः सेव्यताम्‌ ॥ 
यथपि राखदीपिकादिरूपा दीपिका न्यायाध्वगामिनां गतिसिद्धये 
तदध्वदशेनसाधनद्ूपा पूवमेव प्रदृत्तास्ति ; तथापि न तया बारबार- 
साधारणं गतिसाधनं दशने सिध्यति; चाख्रदीपिकादिप्रौढपरकाशत्वेन 
बारदश्यभिमावकत्वात्‌ । 


2:20 ; । 
किन्तु यस्यादमा शरीरम्‌ । यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ । जगत्सवै शारी 
रन्ते ! तानि सवोणि तद्भपु; । तत्स्व ॑वै हरेस्तनुः । इत्यादिभिः 
जगच्छरीरशरीरमावप्रतिपादनात्‌ । देवो मनुष्यो बाख युवा एक- 
दशरीरीत्यादिवत्‌ विशिष्टेक्यनिबन्धनम्‌ । नेह नानास्ति कवन । 
मृत्योस्स मृद्युमामोति । य इह नानेव परयति । इत्यादिभेदनिषेधस्तु 
नक्षानधिष्ठितस्वतन्त्रवस्तुमेदनिषधपरः । ननु च म्रलक्षसिद्धं भेदं न 
मरतिपादयन्ति वेदान्ताः । अप्राप्त एव ॒शाखस्याथेव्वात्‌ ; तसाद 
द्वैतमेव वेदान्तवेयमिति चेन्न--जीवेश्वरमेदस्य जीवानां परस्परं मेदस 
च भ्रत्यक्षा्य(दि) विषयत्वात्‌ । यदि कख चिद्धेदस्य प्रतयक्षसिद्धत्वमात्रेण 


प्रत्यक्षा्य(दि) विषय. 


वध 8448171 114 अ्रए80प्ाए78. 85६१ 


०. 4196. न्यायामृतम्‌, 
पद ए 1114४, 
९ 08871066, 1811-1. 3126, 18 >< 17 1110168. 268, 180. 11068, 10 
0 8 108&©, 70472.016, विक्तापदङ्कभ्त. णता, 81160 10 ८९६. 
9 0106818.7106, ०14. 
९9166168 1 (०0 4 6000 0166. 
4. 1886८124101. 77. 8 पए 9 0 १६१९ $ 60012 ; छि ४2४87917; 9 
५1६ 01}016 ५1 82 )1080 ए 12. 
{४ वलप्रल868 19४0१] ए ४116 ए€कह (^ 106 4 4९8118-8011001. 
86101110 : 
कालप्रापकेण पूर्वेणाग्रपदेन तदेक्षत नामख्पे व्याकरोदिर्तीक्षणनाम- 
रूपात्मकप्रपचप्रापकेणोत्तरेण च दैतवाक्येन विरोधः । प्रामाण्यस्य स्व- 
तस्त्वेनदवितवव्यिनद्ितस्यैव दैतवाक्येनेव द्वैतस्य सवेसिद्धेः । यदि वा 
-विरोधद्वैतवाक्यस्य रक्षणादिना द्वैतपरत्वं वा अताच्तिकाविषयत्वेन 
नयवखा वा, तद्विरोधेनाप्रामाण्यं वा, तदा विपरीतं फं न 
स्यात्‌ । 
210: 
तस्रात्तरतमभावापन्नयुक्तामुक्तबह्मरुदरादिनियामको भगवान्‌ श्रीपतिः 
सर्वोत्तम इति सिद्धम्‌ । मुक्तावपि ब्रह्मादीनां तारतम्यसमथेनम्‌ ॥ 


नमो निरस्तदोषाय समस्तगुणराराये । 

विमरानन्ददेहाय कमरापतये सदा ॥ 

मस्रेरकेण हरिणा या पूजा स्वस्य कारिता । 

वाक्यज(स्व)ख्पा रक्ष्मीर्यस्तया प्रीणातु केशवः ॥ 
८0100000 ; 

इति श्रीमल्यरमहंसपरि्ाजकाचायोणां ब्रह्मण्यतीथेपूज्यपादानां सि- 
ष्येण श्रीमद्यासयतिना संभरहीते न्यायमते चतुथः परिच्छेदः ॥ 
समां श्रीमन्यायामूतम्‌ ॥ 


8668 ॥ 0880ए1एाप ष 0174106 एष ०६ 


न्यायागतं निस्छतमादिदेवगुणाणेवस्येव सुसाधकं परम्‌ । 
सब्यासतीर्थरिखितं मयेव तदासमृव्येन युपुस्तकेऽसिन्‌ ॥ 
सुब्बाभद्भस्व पुत्रेण नाम्ना नारायणेति(न) च । 
अश्वीजमासे रक्ताक्षो पश्वम्यां वत्सरे मया ॥ 

काश्चीस्थेन . . . . . . , सध्ययनशीखिना । 
न्यायामृतं तु सिते प्रीतो मवतु केशवः ॥ 





पि०. 49. न्यायास्रतम्‌, 
| पि ^ र 6.1 0147४. 
7866, 10. 1168; 6 0 ४ 1026. 
36108 00 101. 92८ ०{ 76 {8 त०७ल1४९प प्ठतहाः 0. 4798. 
11060 क 0087091 0808 6001 [1616 
806 क्0४र 28 1116 800९6. 





1१०. 498. भणवदपणखण्डनम्‌, 
1५.८4 + ^14.8 14 प ^ पत ^ 144. 
९668; 18. 11068, 6 0 8 10866. 


श्हा6 ०४ 101. 90५ ०1 "6 48. १७६०१४६ पन पठ. 4793. 
(1001166. 


4. पिरका 016 कप प्म म 106 ९808००0 87]098 ० इन ण१३द- 
0वयक8; फनालाध 106 21811872 - 0111-6 706 (00४ तथा७त #0 +मा 8] 


66861118 काह ० 16 7८8 878 70 06 प हत्‌ 98, 
ए ४188. 


28617118 : 
ा(चो)तयन्तं दश दिशो भासा सूथैसमाज्ञया । 
बुद्धिमन्तं दयावन्तं हनूमन्तम॒पासहे ॥ 
तात्पवचन्द्िकायुक्तं न्यायामृतकरनिधिम्‌ | 
तर्कोरुताण्डवक्रतं व्यासतीर्थगुरं मजे । 


धह 84 प्रदह्यत ४ ^ 81578. 3589 


थातो बक्मजिज्ञासेति न्यायग्रथनातमकवक्षमीमांसाशाखस्यादिम- 
सूत्रोङ्कार एतस्ूत्रावयवो न वेति विप्रतिपत्तिः । नेत्यन्ये; मवत्ये- 
वेति ्यासमतानुसारेणः । ततान्येषामयमभिसन्धिः-- 


मेयत्वसिद्धेमोनाधीनत्वादोङ्ारस्य एतस्सूत्रावयवत्य माने वक्तव्यम्‌ ; 
तच न तावसत्यक्षम्‌ ; असम्भवात्‌ । नापि विमत ओङ्कार एत- 
त्सूत्रावयवः रिषटैस्तदादौ नियमेन पठ्यमानत्वात्‌ प्रथमसूत्रथाथरब्दवत्‌- 
इत्यनुमानम्‌ ; जन्मादिपूत्रोक्तोङ्कारे व्यभिचारात्‌ । 


206 ; 

उक्तरीत्या ओङ्कारस्याघंदहिततया निर्देशे विशेषणापैद्धेश्य । माङ्ग- 
रिकत्वावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वस्य द्धितीयोपाधेविवक्षिततया न कतेव्येति 
पदे साध्यव्यापकता शङ्कया ; कतेव्यति पदेऽध्याहृते व्यमिचारपरिदा- 
सथ माङ्गर्कित्वे सतीति ; अदृष्टाथेत्वे सतीति तु खरूपकथनाथेमिति 
द्रष्टव्यम । तस्मादोङ्रस्सूत्रावयव इति दिगिव्याइः ॥ 


०. 4199. प्रपच्मिथ्यात्वानुमानखण्डनम्‌, 
।:0.8 च 1-914-9१ 190 79.0.1.90.9.00/.3.0.9 8 
2९86, 1. 11068; ¶ ० & 108&6 
86108 0 101. 120 0 {76 248. १७६०1००१ ८८6 0, 4781. 


100116४8. 
4४ पण्षठपतक्ण९ वतपिजथा) ग ६06 पंर्क 0१ ॥0१०६६8- प ठतक्ए 6118 
8४ ४16 [06४00068 ०16 16 पण 6४. 


ए 68108118. 
296&111111118 ; 

विमतं मिथ्या इद्यत्वाचदित्थं तत्तथा यथा सम्प्रतिपन्नम्‌ इद्युक्ते 
जगतोऽभावादाश्रयासिद्धः पक्षः । अनिवेचनीयापिद्धेः अपतिसिद्धविशे- 


3590 ॥ 778९ एग # 0414106 ए 0 


घृणः । सदसद्धैक्षण्ये मिथ्यात्वे सिद्धसाधनता । दद्यत्वाभावादसिद्धो 


हतुः । . . .- . . भ्रत्यक्षादिविरुद्धस्वात्‌ विश्वं सत्यमित्यादि- 
वाक्यविरुद्धत्वाच्च कारात्ययापदिष्ठः ॥ 
21 : 


साध्यधमेविशिष्टः पक्षः । साध्यसमानधमेविहिष्टः सपक्षः । साध्य- 
विपरीतधभेविशिष्टो विपक्षः । पक्षवचनं परतिज्ञा । णिग हेतुः । निदशेनं 
दृष्टान्तः ॥ 
यो इश्यते सदानन्दनित्यग्यक्तचिदादमना । 
निर्दोषाखिक्कल्याणगुणं बन्दे रमापतिम्‌ ॥ 
०1010110 ; 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवस्पादाचायेविरचितं प्रपच्वमिथ्यास्वानुमान 
खण्डनं समाप्तम्‌ ॥ 





०. 4800. प्रपश्वमिथ्यात्वानुमानखण्डनन्याख्या-पिका. 
९.4 24.04 वत १५1४ ^} 01614 प ^ ^ 
एष त ^ : 240. 
९.&68, 99, 1168, 7 ०1. 8 {09&5. 
28687108 00 101. 804 9 ४४6 18. ०6७६०06 ४५९ ०. 4782. 
00010156. 
9. 0011171610187फ़ 011 6 [>19080000100 क कपक्प08.09 0200918 0 
4 1द008 702 ; 0 वृथृकक्रि 08. 
86&1111118 : 
नत्वा विश्वोदयसखेमश्यहेतुं पतिं श्रियः । 
कमेः प्रपञ्चमिथ्यात्वमानखण्डनपबिकाम्‌ ॥ 
जन्माद्यस्य यत इति भगवता सूत्रकारेण जगदुदयादिनिमित्तकार 
णत्वं परस्य बह्मणो लक्षणममिहितम्‌ । न च जगत्सत्तामन्तरेण तद्धा 


भ कन क, 


स्तवं भवति । सापि न परोदीरितप्रपश्वमिथ्यात्वभ्रमाणस्यामासताद्युयाद- 


वप 8487 +^ प्ए8९प्९78३ 85891 


नेन विनोपपचत इति तद्थमिदं परकरणमारभते मगवानाचायेः । ननु 
कथं स्वपक्षसाधनेन विना निर्णयः ? सत्यम्‌--तथापि सासैकदेशसम्ब- 
न्धित्वालकरणस्य न दोषः । 
10 ; 
निदोषिनन्दनित्याभिव्यक्तन्ञानातमकत्वेनाजडत्वात्‌ तदाह-सदान- 
न्देति । इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । न केवरं निर्दोषिचिदानन्दात्मकः ; 
नाप्यमेदाद्भुणगुणिमावामाव इद्युक्तम्‌ । निर्दोष कस्याणत्वं परिपूणेतादिना 
रमापतिरित्यनेन भगवता(ति) चाभिवन्दि(न्य)ता भवति ॥ 
उत्पत्तियितिभङ्गं विश्वं यसमात्‌ प्र ति]पच्ते पुरुषात्‌ ¦ 
स जयति जगतामन्तयोमी स्वामी रमानाथः ॥ 
८0101110 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्पादाचायैविराचेतस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वानु- 


^ € क क 


मानखण्डन(स्य)विवरणं जयतीथंभिद्चुविरचितं सम्पूणेम्‌ ॥ 
०. 4801. प्रपचमिथ्यात्वानुमानखण्डनन्याख्या-पिका,. 
179 91.804 :80 09.100 7 9.08. 0.9.009 
एत 6 : ^ 0९. 
2.68, 11. {7168, 10 00 8 [0286. 
8९8 010 101. 170 0 {16 2४8. ११8०८०९५ ०4९" 2१०. 4788. 
0100166. 
88108 07 28 06 900५९. 





६०. 4802. पमपवमिथ्यात्वानुमानखण्डनन्याख्या-पिका, 
^ ०4 90^14171त 2 ए2 144 प प्व ^ ^ प - 
एर प्श : ८५06. 
468, 38. 1471168, 5 07 8 1>&€. 
26418 02 10]. 82५ ० ४06 28. 686 }०त पणत 0. 4787. 
(01012168. 
88006 ज 01 88 16 8006. 


8594 $ 7880 04147067 08 


१०. 4803. भ्रमाणपद्तिः, 
२.4.144 ^ 24 074. 
(५४९९६, 79. [711€8, {7 011 ४ 1४6. 
ए8९्98 00 10]. 14 91 ४06 218. १680096 १०५९२ 4०. 4782. 
(1010.216(6. 
8. 6४8 3211-00प्ल1011. ४0 16 09071919 ह8808. 0 6 ०201त971108 ; 
0 चक्क. 
85102118 : 
प्रणम्य चरणाम्भोजयुगठं कमापतेः । 
मरमाणपद्धतिं कुर्मो बारानां बोधसिद्धये ॥ 


यद्यपि मगवत्पादेरेव प्रमाणलक्षणादिकमभिहितं, तथापि गम्भी- 
रया वाचा वर्णितम्‌, न मन्दैः सुखेन शक्यते बोद्धुम्‌; तदथैमिदं 
प्रकरणमारभ्यते । यो धर्मो क्षये व्याप्य वतेते, न वतेते चान्यत, स. 
धर्मो रक्षणमिद्युच्यते यथा --गोः सास्ञादिमत्त्वम्‌ । तद्धि गोषु सवे- 
त्रास्ति नास्ति चागोषु । अन्यथाभूतन्त्वरक्षणम्‌ । 


2110; 
वामुदेवेकशरणस्य तद्विषयाणि श्रवणमनननिदिष्यासनानि आदरनै- 
रन्तयोभ्यां बहुकारमनुष्ठितवतो मगवत्साक्षात्कारे सति उद्िक्तया तद्ध- 


क्त्या मगवल्मसादादरोषानिष्टनिवृत्तिविशिष्टानन्दादिस्वरूपाविभौवलक्षणा 
मुक्तिमेवतीति ॥ 
01000922 : 
जयतीथमुनीन्द्रेण बारबोधाय निर्मिता । 
पमाणपद्धतिभूयास्रीत्ये माधवमध्वयोः ॥ 
इति श्रीमज्यत्तीथमूरनीन्द्रेण विरचितायां प्रमाणपद्धतौ तृतीय प्रक- 
रणं समाप्तम्‌ ॥ 


कृप 84 817 ४4 प्ए8८प्याएाड. 9599 


०. 4804. ममाणपडतिः. 
ए८.^ 16 1 ^^ प ^ (त्त. 

80868.066, 108100-168६. 91726, 137 >< 1 16768. 868, 86. {11158, 8 
0 8 086. 8, 206178द्धण, -00तात्००, 9 ८९७१, 
-4.110987911066, ०16. 

06 018४ ९6718 00101]2166; 1906 86600 11601666. 
88109 क 07 28 {^ 8००९6. 





०. 4805, प्रमाणपद्धतिन्याख्या. 
९8.406 प ^ 2^ 77 ^ (प्र्प्‌. 
8 0818066, {0210-16४, 926; 15 > 1 1101068. 29668, 120. 15४99, 8 

01 8 14९6. 11280162, प्छ ताणठे्ुक्न. 00 ४0०, 81601 19] ८०९९. 

4 10 7068781166; 01. 

4 1 प्र08.08, [0810809 820 ६००९8, 00112166. 

20४06 16868 8.8 ग 020 10 86 एच््100110. 

4. 00006 0 06 ए्धा08०९]08तत0 ध 9 वकद ; फ 
पि का8क7 98, 800 0 $ 11014108. 
2ए894111101108 : 

(अ)नुमाने विरोधमपि द्वेषा विमज्योदिश्चति--समवकेति । येना- 
नुमानेन यत्साध्यं साधितं तेनानुमानेनैव तद्विपरीतसाधने तेनेवानुमानेन 
विरोध इत्यथः । अन्यदनुमानमनुमानान्तरं तेन चेत्यथेः । एवं प्रति. 
ज्ञाविरोधावान्तरभेदस्य प्रमाणविरोधस्य प्रमेदं मिग स्ववचनविरोधेऽप- 
सिद्धान्तविरोधमतिज्ञाविरोधाख्यनिम्रहयानयोरन्तभावबोधनाय प्रतिज्ञावि- 
रोधावान्तरभेदत्वेनोक्तम्‌ । स्ववचनविरोधं द्वेधा विभन्योदिश्चति --स- 


वचनविरोध इति । 


४ ॥ ॥.1 3 1 
दुष्टत्वकद्पनेऽतिप्रसङ्गा हृक्तृदोष एव न त्वथेदोष इत्याश्चयेनाद-- 
तथापीति । तस्माद्दाहरणात्तादवस्थ्यपा(सा)थेक्यं युक्तमेवेति भ्रः ॥ 
प्रमाणपद्धतेस्सम्यक्‌ परिच्छेदो दि तीयकः । 
नारायणेन व्याख्यातो विट्रलाचायेजन्मना ॥ 


8594 ^ 71980ए07एए १8 (47410608 0 


०1070110 
इति श्रीमज्जयतीथेपूञ्यचरणविरचितप्रमाणपद्धतिन्याख्याने बिल 
चायैतनुजन नारायणेन विरचिते अनुमानपरिच्छेदस्समाप्तः ॥ 
10720 : 
सरोषेति । मवदिष्टेन प्रकरणस्य मूरति प्रति परम्परया साधनोष- 
पादनम्‌ । अत्र सवेत्र प्रमाणान्यत्रोदाहरणानि व्र्टव्यानीति । णवं 
समापितपर)करणः श्रीमस्जयतीथेमुनिः स्वृतप्रकरणे(णमि)टदेवताया गुरोश्च 
समपेयति--जयवीर्थेति । प्रमाणपद्धतिः प्रमाणपद्धत्याख्यो मन्थः माधवो 
रुक्ष्मीपतिः नारायणः मध्वः श्रीमदानन्दतीथोचायवर्यैः तयोः प्रीतये मूया- 
दिति अशेषमतिमङ्गकम्‌ ॥ 
ममाणपद्धतेश्शल्दपरिच्छेदो यथामति । 
नारायणेन व्याख्यातो विद्रखचायेसुनुना ॥ 
श्रियःपतिं देवमनन्तमायं सवेज्ञमानन्दनिधिं परेराम्‌ । 
अदोषदोषोञ्ज्ितमात्मतन्नं श्रीवायुदेवं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 
श्रीमज्जयायमुनिवयमहं प्पे श्रीमध्वशाखरान्धिसुमन्थनाद्धि । 
सुयुक्तिमत्राजलनितां सुधां यो ददौ ऊपाड्वैरमूसुरेभ्यः ॥ 
अगाधवा(बो)षाप्तसुपूणेवि्या भवान्त शीहरिसेवया ये । 
श्रीमनरसिंहायेवरान्‌ गुरो(ख)् गुरोरं मे प्रणतोऽस्मि तान्सदा ॥ 
यद्प्यर्येः कृताष्टीका वर्तन्ते पद्धतेदश्यभाः ॥ 
व्याख्यानं सुखबोधाय कतं तेषामनुग्रहात्‌ । 
तेश्च येऽथीः प्रकटिताः त एवात्र प्रदरिताः ॥ 
कचिद्धिषरणं सम्यण्वयक्तानां तेयेथामति । 
वाक्याना कृता व्याख्या यथादक्ति यथामति ॥ 
प्रीयतां गुरुभिः पूज्यो वासवीनन्दनात्कः । 
नवनीतकरः कृष्णो मैष्मीसत्यासमन्वितः । 
युबनामसंबत्सर भश्विजबहुरपश्चमी यद्यु वेङ्गक राम बरदे ॥ 


तत 8487 ४ ^ पण४08, $899 


०. ‰806. प्रमाणख्क्षणम्‌, 
411 ^ [^ [3.4 ^. 
2९668) 4. 1177168, 7 01. ४ [०४86 
26108 0. 101. 84 ० 6 18. १७8०५४९ एत60 ०. 4801. 
(10101166. 
6. ४684186 ०, ॥06 प्कप्राए 0 ¶दप९ एप०र]क्वहुछ 8पत ०० 6 कण्ण - 
18196 7068208 2 204 11178 1६ ; 0 42808174 18. 


26811111 : 
अरोषगुरुमीशेशं नारायणमनामयम्‌ । 
सम्प्रणम्य प्रवक्ष्यामि प्रमाणानां खलक्षणम्‌ ॥ 
यथाथ प्रमाणम्‌ । तदिविधम्‌--केवरमनुपरमाणञ्च । तत्र यथाथ- 
ज्ञानं केवरम्‌ । तत्साधनमनुप्रमाणम्‌ । केवरं चतुर्विधम्‌ --ईंशरदमी- 
योग्ययोगिभेदेन । तत्र पूर्ेद्रयमनारि नित्यम्‌ । 
1110 : 
स्मृतिपरमाणद्वविध्यमात्रकर्पने मिथ्यान्तानदेः निरापस्तादनुभवविरोधः । 
तद्नुभवामाव इत्युक्ते अनुभवः स्पृतिश्च नास्तीति उक्ते किमुत्तरम्‌ ? 
खसिदधैः साधनं परसिद्धैः दूषणम्‌ । अतो न दूषणे अपसिद्धान्तादि 
इ्टापत्तिसिड साधकत्वादसङ्गतमेव ॥ 
60100001 : 
आनन्दतीथेमुनिना ब्रह्मतर्कोक्तमार्गेतः । 
मानरक्षणमि्युक्तं सङकपाद्रहमसिद्धये । 
अेषमानमेयेकसाक्षिणे हयमू्तये । 
सजरापुरुहतेख्य नमो नारायणाय ते ॥ 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्यादाचायैविरचितं प्रमाणलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ 


3896 # 7280 एए 64741060 0 
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०. 4808. प्रमाणलक्षणरीका-न्यायकर्पकत, 
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0841111110 : 
प्रणम्थागण्यकस्याणगुणा्षि पुरुषोत्तमम्‌ 


पूरणैवोधानपि गुरून्‌ व्याकुर्वे मानरक्षणम्‌ ॥ 


इह खट सुखमेव मे स्याहुःखं मनागपि `मा मूदिति निसिश- 
पेक्षितस्य मोक्षसश्वरसाक्षात्छारमन्तरेणासम्भवात्तस्य च प्रमाणानि विना- 
नुदयालरमाणानां च यथावद्िदितानामेव तद्धेुस्वोपपतेस्तस्स्वरूपं यथा- 
वज्लापयितुमाचायौः प्रार(रिप्सितमन्थाविश्रपरिसमाप्त्यादिभयोजनकं शि- 
छाचारपरम्पराप्रपेष्टदेवतानतिपूवेकं शोवृशेयुषीमनुकूरयिष्यन्‌ वक्यमाण- 


मेवा दशथेयति -- 


कष 8 त्82511 ४4 तट8085१४. 859 


सरोषगुरुमीशेशं नारायणमनामयम्‌ । 
संप्रणम्य प्रवक्ष्यामि प्रमाणानां स्वछक्षणम ॥ 


मारावणस्यव नमस्कार का हदुरत्यत आदह-अरषगरुरामात । 


५. 1 


यक्तानामप्रहष्टतां वक्ष्यति । हिविधं छक्षणम्‌--यावह्छक्ष्यभावि अ- 
याव्छक्ष्यमावीमि । आयं यथा प्रथुबुधघादराकारो धट इति, द्वितीयं यथा 
भोगायतनं शरीरमिति । तत्रा्यमव व्युत्पा्()स्य तत्रैव सावेत्निकव्यवहारो- 
पयोगित्वादिति भवेनोक्तं स्वरक्षणमिमि; तदेव हि स्वखूपभूतं रक्षणं 
यद्यावछ्छक्ष्यभावीति । 

1.20 ; 
ननु मारायणस्य शरीरमस्ति वा न वा? आये मरणादिसङ्क;ः 
हितीये कथं तस्यन्द्रियशूल्यस्यारोषमानादेसाक्षित्रमित्यत उक्तम--अ- 
क्षयमूतेय इति । अस्येवेश्वरस्य शरीरम्‌; तच सच्चिदानन्दरूपत्वेना- ` 
क्षयमेवेति न कश्चिदोष इति । अजादिषन्यताच्च नारायण एव नम- 
स्काये इति मवनोक्तम्‌--अजेरेति । 
अमरा भ्रमरायन्ते कमखा वरटायते । 
यत्पदाम्भोरुददरनदधे चन्दे तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
01000011 
इतिं श्रीमदानन्दरतीथेभगवतपादविराचेतस्य प्रमाणरुक्षणस्य टीका 
न्यायकल्परुता जयतीथमिश्चुविरचिता समाप्ता ॥ 
प्रमाणरक्षणे (रलकासदहिर्त) समाप्तम्‌ ॥ 


कमम = 9 न 
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36670211 : 

यथा ग्यासत्वमेकस्य कऊृष्णस्यान्ये विशेषणात्‌ । 
सविशेषणसूत्राणि ह्यपराणि विदो विदुः ॥ 
मुख्यस्य निर्विशेषेण शब्दो ऽन्येषां विेषतः । 
इति वेदविदः प्राहुः शब्दतत्त्वाथेवेदिनः ॥ 
सूत्रेषु येषु सर्वेऽपि निणेयस्समुदीरिताः । 
सब्दजातस्य सवस्य यसरमाणश्च निणयः ॥ 
एवंविधानि सूत्राणि कत्वा व्यासो महायशाः | 


क क क 


बह्मरुद्रादिदेवेषु मनुष्यपित्रपक्षिषु । 
ज्ञानं संखाप्य भगवान्‌ क्रीडते पुरुषोत्तमः ॥ 
ओम्‌ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम्‌ । 
सथराब्दो भङ्गठार्थोऽधिकारानन्तथ(याथे) श्र । अतदशब्दो हेत्वथेः | 
उक्तं च गारुडे- 
अथातर्यब्दपूवाणि सूत्राणि निखिन्यपि । 
मारम्म(म्य)न्ते नियलयेव तक्किमत्र नियामकम्‌ ॥ 


प्र 841९8711 ^ 80178. 8699 


कश्चाथेश्च तयोर्िदन्‌ कथयुत्तसता तथोः । 
एतदाख्याहि मे ्रह्मन्‌ यथा ज्ञास्यामि न्वतः | 
एवमुक्तो नारदेन वद्या प्रोवाच सत्तमः । 
आनन्तर्ये ऽधिकारस्य मङ्गक्छार्थे तथेव च ॥ 
अथशाब्दस्ततदशब्दो देत्वर्थे ससुदाहतः । 
परस्य ब्रह्मणो विष्णोः प्रसादादिति वा भवेत्‌ ॥ 
स हि सवेमनेव्त्तिमिरकस्समुदीरितः । 
सिसक्षोः परमाद्धिष्णोः प्रथमं द्वौ विनिस्छतौ । 
जे ्ारश्याथशव्दश्च तस्माल्राथमिकाक्र(कौ कमात्‌ ॥ 
116 : 
ओम्‌ अनादृत्तिरंसन्दादनावृत्तिरसब्दात्‌ ओम्‌ । 
न च पुनरावतेते न च पुनरावतेते । स्बौन्कामानाप्त्वा अभृत 
स्समभवस्सममवत्समभवत्‌--इत्यादिश्रतिम्यः ॥ 
ज्ञानानन्दादिमिस्सर्वैगुणेः पूणोय विष्णवे । 
नमोऽस्तु गुरवे नित्यं सवैथातिपियाय मे ॥ 
यस्य ग्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यान्यलं 
बहु ) तदरदितमित्थमेव निदितं देवस्य भर्गो महत्‌ । 
वायो रामवचोनयं प्रथमकं प्रक्षो द्वितीयं वपुः 
मध्वो युत्त(यत्त)तरृतीयकं कृतमिदं माष्यं हरौ तेन हि ॥ 
नित्यानन्दो हरिः पूर्णो निर्दोषः प्रीयतां मम । 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तसे च विष्णवे ॥ 
८0100007 : 
इति श्रीमत्कप्णदैपायनकृतब्ह्मसूत्रमाष्ये श्रीमदानन्दतीथभगवस्पादा- 


चा्थेविरचिते चतुथाध्यायस्य चतुथेः पादः ॥ 
8202-4, 
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खत्र अधिकरणानि ११. सूत्राणि २३. ग्रन्थसङ्खया ९५. 
असिन्नध्याये अधिकरणानि ३४. सूत्राणि ८०. अ्रन्थाः << ०. 


चतुष्षश्ु्तरेः पथरत ५६४ सूप्रर्विराजितः । 

त्रयोरविंशद्धियतकै २२३ नैयैयुक्तो विमालयसो ॥ 
ग्रन्थसङ्ख्या १९६०. 

चन्द्राङ्करागभू १७९१ शाके विभवाश्चयुजे सिते 1 


[^ ५ [ - वृन्त 
अष्टमीगुलूवारे तु | पौ 


¬ 
| 


| माध्यं समाप्त्यभू(्िम)त्‌ ॥ 





०. 4811. ब्रह्मूत्रभाष्यम्‌. 
876 प्र ध.^ ऽए 1.4 एप्त 2 इए ५1५. 


8४४१६०6९, 081703-168 976; 9 >< 1‰ 1001068. 2०९68, 18. 11068, 9 ॥ 
0 8 एष्व. तपवताला, किक्नातोपङ्चद्कन, ०1४6४, 3] प९व्‌. 
41010 6&18.66, 014. 

86०8 ०प 101. 1754. 06 ज्जा फणधर प्ल 18 द्वाव 

4 81110852 14. 

8688 0 17. ४116 (12 2848 ° ६06 †0पन 4 १08. 
89.018 07] 28 {06 800*6. 





प्०. 4818. ब्ह्मसूत्रभाष्यम्‌. 
84 प 0480 1754.8 28 ए 410. 


40४१४706, 91087. 92९) 98 > 3 1101168. 2668; 210. 11068, †? 

2त 10 00 % 886. = 042 0हर्क्भ्न. ००1०४, &००१. 

410 1068718106, 716, 

6 80867100 ० णह द पल} 18 886 #0 ४४९९ 2660 
000}16४6त ४ 28.68 3588, 8071 0? एवष 808 07 }10०8क, 1116 10 
0४ ० 2580048 08 11 {05 ९ प ४268. 

0001616. 

892066 जठ 8 ६16 0058, 


प्र 84 ५६7] ४4 प ए60प९१३. 8601 


०. 4813. नद्सूत्रमाष्यव्याख्या-तत्तप्रकाशचिका. 
एप. 48160 प एप र2 ; 
1417५९84 8. 
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१६९९५४४. 
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पूवोध्यायसङ्गतत्वेन एतदध्याया्थ दरयति--उक्तेति । अत्रा- 
रोषशास्रपामाण्येन हरिरेव जगजन्मादिकर्वेति योऽथः प्रथमाध्याये प्रति- 
पादितः, तस्य युक्तयादि(विरुूडतवे)न प्रक्षावदुपादित्सागोचरत्वं स्यात्‌ । 
अतस्तसिन्चुक्ार्थे युक्तयादिविरोधामावं ददे(य)त्यनेनाध्यायेन सूत्रकार 
इत्यथेः । एतत्ादप्रतिपाच॑ दरयति ~ प्रथमेति । उक्तेऽर्थे ऽविरोधः 
चतुधो स्फुरति ~ युक्तिसमयद्विविधश्चुतिन्यायोपेतश्रुतिविरोधमेदात्‌ । तत्र 
सवेविरोधानां युक्तिमूरुत्वेन तदविरोधं प्रथमपादे दद्चयतीव्य्थः । अथा- 
दयाधिकरणाथे दरोयति- प्रथमत इति । यद्यप्ययं पादः प्रागुक्तार्थे युक्ति- 
विरोधं परिहवमेव प्रवृत्तः, तथापि प्रथमाधिकरणे पाुपतादिस्प्रति- 
विरोधाभाव ददौयति ; स्म्रतीनां युक्तिसमयादिष्पत्वेन तद्धिरोधपरिदारस्य 
समस्ताध्यायार्थभूतस्याप्यत्र सत्वेन प्राथम्योपपत्तेः । पदार्थस्याप्यत् 
सद्भावेन न कोऽपि दोष इति भावः । अनेनास्य अधिकरणस्य शाखा- 
दिसङ्गतिरुक्ताः भवति । बेदपरामाण्येन जगजन्मादिकवैतवं विष्णोरूक्तम्‌ । 
तस्य च पाड्युपतादिस्णृतिविरोधे नोक्तजिज्ञासा सम्भवतीति अविरुदता . 
नेतव्यम्‌(व्या) । तद्िष्णोजगच्छमादिकवरतवं विषयः । युक्तं न वेति 
` सन्देहः । समयविगानं सन्देदर्वाजभ्‌ ¦ पूवेपक्षस्य सूत्र एव उक्तत्वात्‌ 
तदुपन्यस्य पूवेषक्षांरं तावब्याचष्टे-स्मृतीति । न विष्णोजेगत्कारणत्वं 


4604 ^ 028077४ 60414106 8 08 


युक्तम्‌ ; तलरमाणाभावात्‌ । न च यतो वा इमानि मूतानि जायन्त 
इत्यादिश्चतिः प्रमाणम्‌ ; श्तेः विष्णोजगत्कारणतवम्रतिपादकत्े पाद्ुपत- 
साङ्खययोगादिस्मृतिषिरोषेनाप्रामाण्याख्यदोषप्रसङ्गात्‌ । 
26 
अतः परमाप्ततमप्रणीतत्वादिदं भाष्ये सकरुयुजनैः आद्रेणाङ्गी- 
कायेमिति भावः ॥ 
उत्पत्तिथितिसंहृतिमभृतयो भावा मवन्त्याज्ञया 
पद्मापद्मभवादिसवेजगतो व्यस्ताः समस्ताः सदा । 
यस्यागण्वमुणाकरस्य करुणापीयूषवारानिधः 
सोऽयं दृूरनिरस्तदोषनिकरः प्रीतो ऽस्तु नारायणः ॥ 
अगाधवेधेविततातिभावभाष्यानुवादेन न मेऽपराधः । 
न हीन्दिराराध्यपदो मुकुन्दो दूवाङ्कुरेमन्दधनैरपूज्यः ॥ 
मध्वदुग्धाव्धिसम्मूतभाष्येन्दूदितकोमुदी । 
भूयात्सतछुमुदानन्ददात्री तत्त्वभरकाशिका ॥ 
00101000 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवस्यादाचाथेविरचितस्यं श्रीमद्रकञसूत्रमाष्य- 
स्य टीकायां श्रीमज्जयतीथोचायेमिक्षुविरचितायां तच्वप्रकाशिकायां चतु- 
ध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
श्रीमज्जयायेहत्संखपूणबोधहदाश्रयः । 
व्यासः प्रीणातु मल्स्वामी शोधनेन सुखार्णवः ॥ 
चतुथौभ्यायः समाप्तः ॥ 
अन्थसङ्का ८००० ॥ 
श्रीतच्तवप्रकारिका समाप्ता ॥ 


११६ 846 4 प्रएऽ८एए१्‌६. 8609 


०. 4814. बह्सूत्रमाष्यव्याख्या-दीपिका. 
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881118108.ए81. 
1 61110128 : 
जिज्ञास्यं जन्मरक्षाख्यनियतिमतिभत्यगन्नानबन्ध- . 
्रेयोदं शाखरगम्यं श्तिकरतिवचनैसख्यवृ्यामिधेयम्‌ । 
मैष्मीसत्यासमेतं बहुशुणवपुषं ्भतिपूव(दवी)रदूरं 
मक्तिश्चत्यादिचिन्त्यं भजनपरगतिं भावये वेणुक्ृप्णम्‌ ॥ 
आम्रस्तम्भात्समागत्य ताग्रदुण्डाच्िहत्य यः| 
नम्रं नोमि जगन्नाथं कम्रोपात्तं नृकेसरी ॥ 
अनधीत्य मुहुमोष्यं यस्य ग्यारष्यसुभ्रहात्‌ । 
तमुपासे रसिहाकं प्रत्यूहतिमिरापहम्‌ ॥ 
पूणेबोधान्‌ गुरून्‌ बन्दे जयायोन्‌ व्यासदेशिकान्‌ । 
रामचन्द्रगुरूनायीन्‌ रक्ष्मीनाथगुखूनपि ॥ 
येनायं निरणाधि मध्वगुरुसद्धा्यत्रकाञ्चा्यः 
भरासण्डि(पाषण्डि) प्रतिवादिदरैनगणः पराबन्धि गुवेणेवः ! 
िष्येभ्यः समदाय वित्तमुभयं प्रारुम्बि विचयासनं 
सोऽयं श्रीरघुनाथतीथगुरुराट्‌ शुद्धिः विदध्यान्मतेः ॥ 


8604 ५ 7880ए्7एागणष 44141,060ए ८? 


जयायेराचितां टीकामनुखत्य यथामति । 
जगन्नाथाख्ययतिना क्रियते माष्यदीपिका ॥ 
कचिद्धा याविवृत्येव टीकार्थोऽपि विविच्यते । 
तत्वमरदीपतात्पयचन्दरिकाद्याकतिमागेतः ॥ 
परमानन्दाच्यात्मकम्य परमात्मनः प्रतिबिम्बतया खतः चिदानन्दा- 
ात्मक्रस्य जीवस्यानाद्यविद्याकामकमोदिनिमित्तबन्धध्वंसाय निखिक्जीव- 
जडात्मकात्‌ परप्वात्‌ परमाथेतोऽव्यन्तभिन्नतया . . . . प्रवर्तित 
मिति तत्त्वम्‌ ॥ 
0; 
ननु कथमन्नमयशब्दः नस्रचुयोथः । ओषर्धीभ्योऽच्नम्‌ । अन्नासपु- 
रुष इति भसिद्धान्नविकारदेहयक्ता स वा एष पुरूषोऽच्ररसमय इति 
ुरुषपदोक्तदेहस्य तच्छब्देन परामशोदित्यत आह स इति । स वा एष 
इति वाक्येन पूवै पुरुषपदोक्तदेहादन्वस्य यस्मादात्मन आकाशादिकमु- 
सन्नं॑तस्मात्‌ मनेाऽननमयादिपबरूपत्वपरदरौनाय परारम्मालक्रान्तत्वादि- 
त्यथः । अस्याविरोध इत्या ्टपदेनान्वयः. 
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86101110 : 
नारायणं गुणेस्स्वरूदीणौ दोषवलितम्‌ । 
ज्ञेयं गम्यं गुरूश्चापि नत्वा सूत्राथे उच्यते ॥ 
विष्णुरेव विजिज्ास्यः सवेकतोगमोदितः । 
समन्वयार्दक्षतेश्र पूणोनन्दोऽन्तरसवत्‌ ॥ 
ः [अ 
प्रणेता ज्योतिरित्यायैः भसिष्येरन्‌ न वस्तुषु । 
उच्यते वि.-णुरेवैकः सर्वैः सथैगुणोत्तरः ॥ 
सवेगोपा नियन्ता चादु (दः स्यत्वादूर्जितः सदा । 
विश्च जीवान्तरत्वाचेरिङ्गस्सर्वेर तच दि ॥ 
£ : ध | श्‌ 
यथेष्ठदक्तिमत्रस्थं विना स्वामाविकोत्तमाः ॥ 


अनन्यवद्यगाश्रैव इद्धिह्ासविवर्जिताः । 
दुःखादि(र)हिता नित्यं मोदन्त निर(य).। सुखम्‌ ॥ 
पूर्णपरज्ेन मुनिना सवेशाखाथसङ्हात्‌ । 

कृतोऽयं प्रीयतां तेन परमात्मा रमापतिः ॥ 

नमो नमोऽशेषदोषदूरपूणेगुणात्मने । 
विरिषिद्यवेपूर्वेभ्यो वन्याय श्रीवराय ते ॥ 


60101002 : | 
इति श्रीमर्छष्णद्धेपायनरतनक्षसूत्रानु(णु)माप्ये आनन्दतीथमगवलया. 


दाचार्थविरचिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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28611111 ; 
जिज्ञास्यः परमात्मा यो जगज्नन्मादेकारणम्‌ । 
रास्ैकगम्यो रिङ्गिश्च स एवोपक्रमादिभिः ॥ 
(स) वाच्यः सकङेरशब्दैरानन्दमयनामङः । 
अन्तःप्रविष्ट आका्प्राणो जो(ज्यो)तिःपदोदितः ॥ 
गायत्री प्राणनामा चेत्याचा्यचरणे नयाः | 
द्वादश्चाखिरमूतस्थः सवासा श्युभकमेक्ृत्‌ ॥ 
अक्षिणि सितोऽन्तयौमी चाश्द्यत्वादिगुणाश्रचः । 
वैश्वानराख्यश्ेत्या्द्धितीये नयसप्तकम्‌ ॥ 
06 : 
बाह्यदेस्योपपन्नो भोग्यव्यापए्रतिमन्तरा । 
जगत्छश्यादिषु सुखं चेकरीत्यानुमूय्य(य)ते ॥ 
नाप्यन्तो ऽनुभवस्येति न्याया एकादश कमात्‌ । 
अध्यायस्य चतुर्थस्य चदुथेचरणोदिताः ॥ 
0101007 : 
दति श्रीमटेरूष्णाचायेसुतश्रीगोपाङङष्णाचयेविरचितः बश्चमीः 
मांसाधिकरणाथेसङ्दस्समाप्तः ॥ 


गुप 8, रह्मन ^ 08081278. 8607 
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ए86811121118 : 
नारायणं निखिरुपूणगुणेकदेदं निर्दोषभाप्यतममप्यखिकेस्सुवाक्यैः । 
अस्योद्धवादिदमशेषविदोषतोऽपि वन्यं सदा म्ियतमं मम सेनमामि ॥ 
तमेव शाञ्ञपरमवं प्रणम्य जगटुरूणां गुश्मज्ञसैव 
विरेषतो मे परमाख्यविचाव्याश्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॥ 
प्रादु भूतो हर्न्योसो विरि मवपू्वैकैः । 
अर्थितः परवि्याख्यं चक्रे शाख्लमनुत्तमम्‌ ॥ 
गुरुगखूणां प्रभवः शाख्लाणां बादरायणः | 
यतस्तदुदितं मानमजादिभ्यस्तदथेततः ॥ 
वक्त श्रोतृभरसक्तीनां यदाकिरनुकरूरुता । 
आप्तवाक्यतया तेन श्वुतिमूकतया तथा ॥ 
यक्तिमूकतया चेव प्रामाण्यं त्रिविधं महत्‌ । 
दश्यते बह्मतूत्राणमेकधान्यत्र सवेशः ॥ 
अतो नैतादृशं किञ्चिलमाणतममिष्यते । 
स्वयङ्कतापि तव्याख्या क्रियते स्प्ठताथेतः ॥ 
तत्र ताराथमूरतवं सवेशाखस्व चेष्यते । 
सवैत्रानुगतलरेन प्रथगोड्क्रियतेऽखिकैः ॥ 


3608 


10: 


^+ 0880101४ 6/1 नए8 0 


ओतत्ववाची द्योङ्धारो वक्तयसौ तद्णोतताम्‌ । 


सर एव बह्यश्ब्दार्थो व्याहतीनाच मूमतः ॥ 
भावनाचैव सु(स)्वाच् सोऽयं पुरुष इत्यपि । 


लोकामिधाश्चापि यतो विमुक्ताः प्काडरूपास्ततक्च सर्वे । 
बहव रोकाधिपतिर्विमुक्तो भवेदिति प्राह वुरश्चतिश्च ॥ 

न चेह विजञानफरं समक्तं कोकाधिपत्यं रविबिम्बगे हरौ । 
उक्तं परथक्तच पुरेव यसात्‌ भेदोऽमुनेत्यादि च सम्यगुक्तम्‌ ॥ 
त्वमत्ययच्ाप्यतिहाय नैव खूपेण तेनेति भवेदिहाथैः । 
भवतलयसावित्यणुशब्दमात्रं विहाय वाक्यानि बहूनि दोषः ॥ 
अतो जगब्यापरतिमन्त एव बह्यादयः पूणंगुणाः करमेण ! 
अमन्दमानन्दमजस्षमेव भुज्जन्तमात्मीयमजात्समासते ॥ 

नमो नमोऽशेन(ष)विशेषपूणेगुणेकधान्ने पुरुषोत्तमाय । 
मक्तानुकम्पादति(हत)शुड सौषिदात्रे<नुपाथिप्नियसद्णात्मने ॥ 
यस्य त्रीण्युदितानि वेदबचने रूपाणि दिव्यान्यरं 
बट्‌तदुितमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्‌ । 

वायो रामवचोनयं प्रथमकं पृक्षो द्वितीयं वपुः 

मध्वो यत्तु तृतीयमेतदसुना अ्न्थः छतः केरावे ॥ 
निर्शेषदोषरहितकल्याणाखिकसद्भण । 
भूतिखयम्भूशर्वदिवन्यं त्वां नौमि मे मियम्‌ ॥ 


01010007 : 
इति श्रीमस्छृष्णद्वैपायनकूतवह्मसूलानुन्याख्याने श्रीमदानन्दतीथ- 
मगवत्पादाचायैविराचेते चतुथोध्यायसख चतुथः पादः ॥ 
उड़पिवेङ्कटरमणाचर्यैण कुम्भवोणस्थमविङ्गणरङ्गनाथाचायाय दत्तम्‌ ॥ 


ए, 84877 ^+ पए४०प् ८78. 5609 


०. 4820. अनुव्याख्यानरीका-~न्यायदयुधा. 
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86810111 : 
पूणोगण्यगुणोदारनित्यञुन्दरमूतेये । 
श्रीवक्षरुद्रवीन्दरेव्यकीतेये ब्रह्मणे नमः ॥ 

४; ५; £ + 
विश्च यस वशे सवेमनिन्धं शङरादिकम्‌ । 
तस्य वायोस्तृतीयांरमाश्रये चमवाक्चये ॥ 
सत्पद्मबन्धवो यस्य गावो विश्वतमोनुदः । 

स स्या्तच्वप्रकाशाय जयतीथरविमेम ॥ 
पदवाक्यप्रमाणज्ञः दुमेतध्वान्तमास्करः । 
ग्यासतीथेयुनीन्द्रो मे मूयाञ्ज्ञानसमृदधये ॥ 
अस्मदेरिकपादानां (भ्रणम्य च)रणाम्बुजम्‌ । 
श्रीमन्यायद्ुधावाक्यव्याख्यां कुयौ यथामति ॥ 
श्रियः प्ये नित्यागणितयुणमाणिक्यावेशद- 
प्रभाजालोासोपहतसकखवद्यतमसे । 
जगलन्मस्थमप्रखयर चनारीर्वपुषे 
नमोऽशेषान्नायस्मृतिददयदीप्ताय हरये ॥ 

येन प्रादुरभावि मूमिवर्ये उप्रस्तारि गोघन्ततिः 
पराबोषि श्रतिपद्ूजं करुणया प्राकाशि तत्त्वे परम्‌ । 


86810 ॥ 78ए8087एए ४ 04174706ए8 07 


ध्वान्तं ध्वंसमनापि साधुनिकरश्वाकारि सन्मागेग- 

सेन व्यासदिवाकरेण सततं मा त्याजि मे मानसम्‌ ॥ 

५. 11 ॥; ।; 

भगवता बादरायणेन प्राणिनां निदश्रेयसाय परणीतमपि बह्ममीमांसा- 

राखमस्ाघुनिबन्धान्धतमसावकुण्ठिततेनाप्रणीतमिव मन्यमानो भगवा- 
नानन्दतीभमुनिथथाचा्यामिभ्रायमस्य भाष्यं विधायानुभाष्यमपि करिष्यन्‌ 
विखीनप्रृतितया खमन्तरायविधुरोऽप्यनवरतमीश्वरघ्रवणकायकरणत्ति- 
रपि नारायणन्रणामादिकं प्रारिप्सितस्य अनन्तरायपरिसमाप्तः प्रचयस्य च 
हेतुतया अव(वि)गीतशिष्टाचारावगतमवदयस्करणीर्य शिष्यान्‌ आह- 
पित अन्थादी नि(ब)ध्ाति-- नारायणमिति । अत्र नारायणं सन्नमामीत्य- 
न्वयः । 
1110 : 
अत इति । परमते अविधानुपपत्तेरित्यथेः । योगो विषयप्रयोजनयोः - 


परस्परं चाख्रेण च सम्बन्धः । आदिग्रहणेन स्वपक्चसाधकं ` प्रमाणं 
गृह्यते । अ(न)न्तदोषा उक्ता वक्ष्यमाणाश्च । सति खस्वज्ञाने अज्ञो विप्रति. 
पन्नस्सन्दिग्धो वा शासे अधिकारी सखादज्ञातश्च विषयो मवेत्‌ । अन्ञान- 
निदृत्तिश्च फठ्‌ । न च विषयाद्यमावे सम्बन्धस्सम्मवतीति अधिका- 
यादिवर्मितव्वादनारम्भणीयं दुष्टताद्धेयच (अज्ञानमिद्युपक्रम्य मायेत्युप- 
संहारोऽन्ञानस्येवावस्थामेदेन स्ञादयं न तु वस्तुभेद इति परमता- 
विष्करणाथेः). 
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26811121 ; 
मवापदो विनयन्ति यत्पादस्मृतिमात्रतः । 
तं बन्दे कुमतिष्वान्तभारकरं नृहरिं सदा ॥ 
करिष्यमाणै(तदध्यायाथप्रतिपादनमेवंविध,मगवदुपासनारूपमिति भा- 
वेनाध्यायादौ मङ्गरमाचरति -यत्पदमिति । यस्यं छ्वखूपं कराक्षेणापी- 
त्यदेस्तद्धिषयमल्पमपि जानं सम्पादयितुमशक्ता इत्यथैः । विमतयः 
विरु्मतियुक्ताः । एकवाक्यताति डय इति ¦ पादचतुषटयात्के खसिनिति 
योज्यम्‌ । द्वितीयाध्यायाथे विवश्चुसियन्वयः : 
127 : 
तथेतीति । अज्नाताधिकविष(ज्ञ)यविषयकलवादनपिगताथतेलर्भः । 
अतिव्यापतेशवेति । प्राकृप्रतिजातात्तिम्याधिखुपपाद यत्ति ~ संशयविप पीसयो- 


श 


रपीति । इतरेतराश्रयत्वभिति । व्यावत्यत्वसिद्धौ रक्षणे विशेषणमर्थवत्‌ सिद्ध 
च तत्साथेक्ये रक्षणा. 
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86111118 : 
चेतनाचेतनजगन्नियत्रे ऽशेषसंविदे । 
नमो नारायणायाजसनेशाक्रादिबन्दित ॥ 


361 4 7280 एण 04141068 0 


छृत्वा भाष्यानु(णु)भाप्येऽहमपि बेदाथेसप्तेः । 
रृप्णस्य सूत्रानुव्याख्यासल्यायविवृतिं स्फुटम्‌ ॥ 
करोमि मन्दबुद्धीनां बुधानाबोपकारिकाम्‌ । 
प्रत्ये तस्येव देवस्य तल्मसादपुरस्सरः(मू ) ॥ 


क क 


जीवव्यतिरिक्तेश्वरामावात्तस्य च स्वपरकारात्वेन नित्यसिदधत्वादजि- 
ज्ञास्यतेति प्राप्ते अथातो ब्ह्मजिज्ञासेत्याह । तद्विजिज्ञासस्व । तद्र्येति 
अह्मराब्देन पूणगुणववोक्तेनौयुभवसिद्धाल्पगुणजीवामेदः । अथ कस्मा- 
दुच्यते बह्मेति बृहन्तो दक्िन्गुणा इति श्तेः ! 
18 : | 
अभ्यासपाटवाल्छेहादसमत्वादुपासना । 
मक्तिश्च सुखरूप वा मुक्तानां न ठु साधनम्‌ ॥ इति श्रतिः । 
न चानन्तत्वात्कारस्य त्रयोदश्छीपश्वदशीवत्‌ कदाचित्‌ समस्तस्यापि. 
सम्भवान्न मुक्तस्यापि पुनरावृत््याराङ्कति वाच्यम्‌; सत्यकामत्वदिमाहात्म्या- 
दशेषकामसत्यत्वान्मुक्तानामपुनभौवः ॥ 
विद्याविदे सुखं दुःखमराक्तिररक्तिरेव वा । 
उत्पत्तिथितिनाद्याश्च विशेषाश्चापरे ऽखिलाः ॥ 
चेतनाचेतनस्यास्य समस्तस्य यदिच्छया । 
स॒ मम सखरृतेनेव प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥ 
यस्य ब्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यान्यलं 
वट्तद्रितमिस्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्‌ । 
वायो रामवचोनयं थमक पृक्षो द्वितीयं वपुः 
मध्वो यत्त॒ तृतीयमेतदसुना अन्थः कुतः केशवे !' 
नमोऽञ्जमवभूयेक्षपुरस्सरयुराश्रय । 
नारायणारणे मच्च मापते प्रेयसां भिय ॥ 


तप्त 84 57 4 पए80८578. 8818 
40101109: 
इति श्रीमदानन्दतीथमगवत्पादाचायैविरचिते श्रीमद्रह्सूत्रानुव्यास्या- 
नन्यायविवरणे चतुथोध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ 
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। 86 पणा०४ १ 
खष्टिखित्यप्ययेहानियतिदृशितमोबन्धमोक्षाश्च यसमात्‌ 
अस्य श्रीबरद्मर्द्रपश्ुतदुरनराधीरश क्यात्मकस्य 
विष्णोव्येसास्समस्तास्सकर्गुणनिधिस्सवंदोषव्यपेतः 
पूणोनन्दोऽग्यय यो गुरुरपि परमश्रिन्तये तं महान्तम्‌ ॥ 
जन्मास यतोऽन्वयादितरतश्वाथपुभिनजञस्खराय्‌ 
तेने बह्म हदा य आदिकवये सुद्यन्ति यं सूरयः । 
तेजोवारथदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा 
धाज्ना स्वेन सदा निरस्य (स)कुटकं सत्यं परं धीमहि ॥ 
अन्वयात्‌ । 
यतो वा इमानि भूतानीत्यादिश्रतस्छृतिभ्यः । इतरतः तकंतः । 
चेतनाद्धि पित्रदेः पूत्रादिरुूतद्यते । अभिज्ञः स्वे्ञः । अतो युज्यते । 


यं कामये तं तसुम्रं मम योनिः” इत्यन्येषां तवपेक्षस्वात्‌ । न 
$23 


8614 + 7४80 एण एए €4१८.1.06 ७ 0 


चान्यपिक्षोऽसौ खराट्‌ । ऊतः ! तेने ब्रह्म हृदा य॒ आदिकवये । स 
हि विश्वा जातानि परि ता बभूव । नान्यः । इदा सदात्‌ । यो 
बरह्माणमिति च । स्वात्मतयेव हि तस्य बुद्धिमकाशचः । न च परसादं 
विना ज्ञातं शक्यः युद्न्ति वं सूरयः । च चातृष्तः प्रवतेते ॥ 


(.- 1 {1 
0010109 : । 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्पादाचायविरचिते श्रीमद्धागवततात्पय- 
निर्णये प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ 
211: 
८ एवमेव कऋषीणाच्च कीर्तिं योजयतासुना । 
क्रतोपेक्षा महेन्द्रेण किमु विष्णुः परात्परः ॥ 
तस्माद्धिःणोरशक्यं न भूतमव्यभवस्छपि । 
न चानिष्टं गुणेरेष पूर्णो नारायणस्सदा ॥ 
इति वामने ॥ 


00100102 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवस्पादाचायेविरवितश्रीमद्धागवततास्थैनिर्णये 
द्ादचस्कन्धे पवमोऽध्यायः ॥ 
नित्यनिदोषिपाय गुणपूणौय सव॑दा । 
नारायणाय हरये नमः प्रष्ठतमाप मे ॥ 
इति श्रीभदानन्दततीथेमगवयादाचायैविरचितश्रीमद्धागवततालर्म- 
निणये द्वादरसछन्धस्सम्पूणेः ॥ 
श्रीनृपाख्विाहनसके १७६२ दुर्मति आशिज ङृष्णैकादर्यां हरि. 
वासरे भारद्राजगेत्रोपन्नरुकष्षणाय॑सूनुनारायणश्रदिारगुंरसवा ॥ 


कृष्न ए 84 पदप ४4 प्ए८66178, 8618 


१०. 4824. मारततात्पयीनिणयः, 
एप्त 442 रि ^ पार ^ ए ५. 


8 010819.1106, 108111-169.2. 8126, 17 >< 1 2110168. ९68, 444. 11068) 6 
01\ 9 ०९७. = (10.008.८, नुपप. = (0पवान्न ०, &००१. 5 17106९866) 
16. 


(10100166. | 
4. ४168186 17 ए७86 001{007्0& ६0 वमप ४6 21817010 212४8 171 
86000 81166 शं} ४४९ १०७८1९8 ० 10 ए,५१४- 68.068 ¦ $ 3112818. 
नो. 
06111110 : 
नारायणःय परिपूणेगुणाणेवाय चिश्वोदयथितिरुयोचचियतिभ्रदाय । 
ज्ञानप्रदाय विबुधाघुरसौयदु-खसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते ॥ 


-आसीदुदारगुणवारिषेरममे यो नारायणः परतमः परमात्‌ स एकः 
संशान्तसंबिदखिं जटरे निधाय रुक्ष्मीभुजान्तरगतः स्वरतोऽपि चप्रे ॥ 
9110; 
इत्यादिवाक्योक्तमिदं समस्तं तथा पुराणेषु च पारात्रे | 
अत्रोदिता याश्च कथास्समस्ता वेदेतिदहासादिविनिणेयोक्ताः ॥ 


तसादयं भ्रन्थवरोऽखिकानां धमीदिमोक्षान्तपुमथेहेतुः । 

क्षं चोदितरस्य गुणेस्ततोऽन्येनौरायणः प्रतिदुैति चायम्‌ ॥ 
यस्य ग्रीण्युदितानि वेदवचने खूपाणि दिव्यान्य 
बट्तदशि तामित्थमेव निहितं देवप भर्गो महत्‌ । 
वायो रामवचोनयं प्रथमकं पक्षो ह्ितीयं वपु- 
मेष्वो यस्तु तरतीथमेतदयुना अन्थः कतः कैरवे ॥ 
यस्सरवैगुणसम्पूणैससवदोषविवर्जितः । 


प्रीयतां प्रीत य(ए)बाकं विष्णुर्मे परमस्सुदत्‌ ॥ 
3286 


8616 4 78807 एप 60+17^1.0608 00 


0010001 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्पादाचायेविराचेते श्रीमन्महाभारततास्पय- 
निणेये पाण्डवखगीरोहणं नाम द्वत्रिशोऽध्यायः ॥ 





\४०. 4825. मारततात्ययेनिणेयः. 
86.41.411. 9 ^ 1 4 एत. 
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1०. 4826. भारततात्येनिणेयः. 
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1२०. 4827. भारततास्येनिणयः. 
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०. 4828, भारततावयेनिणेयः. 
8 ^ 89.47.414 एर ^ पा ^ ^ प. 
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०. 4829. भारततात्येनिणेयः. 
86.14.141 दप ^ पार ^ घ. 
2०868, 348. 11198, {1 00 2 1४6. 
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1०. 4880. मारततालयैनिणयरिप्पणी. 
९6 0.414.112 ए र ^ 16.१14 प. 
24668, 8४ 14171498, 6 01) 0. [*४९6. 
86118 02) 101, 10 0 "06 8. १०8९८06 पतह प्रि ०. 4821. 


1116 18# 0166 -^५0.ए३.४४§ ९0४0 01616. 
+ 06 60 प्पालााददप ० {06 -अकाददककपाप)थएद त 


.418004811102 ; 9 # 81884} ६. 


086&11101118 ; 
आनन्दतीथेहतपद्मकणिकावासमच्युतम्‌ । 
नत्वा मारततास्पयनिणेयं कैडणोम्यहम्‌ ॥ 
अथ भारततालयेनिणेयव्याजेन सक्ररशाखताखथै निकणै)तु- 
कामो भगवानाचायेः खयमन्तरायक्िधुरोऽपि निरन्तरायमारिप्सितपरि- 
समाक्षयादहेतुभूतमिष्टदेवतानतिख्यं मङ्गं शिष्यान्ग्राहदयितुमनुष्टतं ग्रन्थादौ 
निबघाति-- 


8618 ^ 28081111 + 0474106 ॐ 0 


(नारायणायेति) ¦ नारायणाय नमो नम इति सम्बन्धः| अन्था 
रम्भसमये.ऽपि अपरोक्षीरुतभगवद्रूपत्वात्त इत्यपरोक्षेण निर्देशः । व्य(भ)क्तच- 
तिश्य्योतनाय नमो नम इति दिखक्तिः। न अ(ब्य)निधरिखरूपस्य वन्दनं 
युक्तम्‌; न च लक्षणेन विना खशूपनिधोर)णमित्यतो नारायणस्य 
लक्षणान्याह--परिपूर्णेत्यादिना । 

2116 : 

प्रथमोदन्नत्वं नोकषेहेतुः गुणाधिक्यज्ञापकं न भवाति । (यथा)-- 
सनकादीनां रुद्रास्रथमोःन्नत्वमवान्तरसर्गेऽस्ति यतस्तस्मादुत्कषलापकमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । नैवमादिसर्गे व्यत्यास इति भावः । ननु कथमेतत्‌ जात- 
म्यमित्याह-- विशेषेति । विशेषवाक्यैरवगम्योऽवगन्तव्य इत्यथः । 
अवान्तरसर्गे प्राथम्यमिति विक्ेषो ज्ञातव्य इति 


भावः ॥ 
८010101001 ; 
इति श्रीमन्महामारततास्पयनिर्णयरिप्पणे वरदराजीये तृतीयोऽ 
ध्यायः ॥ 
श्रीमद्धारततात्पयनिणेयो(ये)ऽध्याय एवे दहि । 
तृतीयो व्याङ्ृतस्तावब्रीदये माघवमध्वयोः ॥ 





० 4831. मारततात्पयनिणेयरिप्पणी-पदाथेविवृतिः. 
ए 6 24161412. ४ ^ ए प4 र 4712. प ; 
41.411 ४1४ 1. 

„8087168, [0 ष71-168.६, 9720, 16६ >< 14 1५०6३. = (पद्व०8, 985. 17068, ¶ 
० & 0286. 0८806, = तिक्तापवटक्न, 00णक० णु ८९९. 
4 [01068909 ०{4. 
40075756 12 {0 20. (1 9 फका5 एषा.) 
(08 00016 0 000 606 कवषो दढ 18 05 कक्षधएप- 

फक [-भपक्8008. 


"प 84.87 ४40९6176, 8619 


28611011 : 

मेतत्‌ । शन्तनुः । सतां सज्जनानां मनः पापमार्गे पापसाधनमारगे 
प्रायो न गच्छेत्‌ । आतममनश्र आलमनः स्वस्य मनश्च सक्तं सत्य- 
वत्यामिति रोषः । 

सक्तमिति ज्ञावा . . . . + , क्तिमत्रेण नैच्छ- 
किच्ाम राजपुत्रीत्यपि जाला जग्रादेव्याह-जञात्वापीति । 


॥ ४] + # 
इति श्रीमदनन्ददीथभगवत्पादाचािरविदग्रीमन्भदहामारत(तासय)- 
निर्णयरीकायां पदार्थविवरतो द्वादशोऽध्यायः ॥ 
2116 : “ 
थवानर ८ ख ष, © 
अथवानन्पशक्तिुखज्नानपरभवोदाथेवीये इव्येक८प)दम्‌ ¦ अनन्तानि 
अपरिच्छनानि शकतिघुखज्ञानत्रमवौदायेवीयाणि यस्य स तथा ऊष्णोऽ- 
पि पार्थः पाण्डवैयधिष्ठिरादिभिः सह सुसुदे सन्तुतोष इति अेष- 


` मतिमङ्खकम्‌ ॥ 
60102010 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवतयादचायेविरवितश्रीमहाभारततास्ये. 


क, (न ऋ, 


निर्णयटीकायां सेद्धिकोरिरमणाचाय्चिष्येण जम्बुखण्डी रक्ष्मीनरसिंहेन 
संगृहीतायां विंशोऽध्यायः ॥ 
गन्थसङ्खया ७०००. 





९ पयि प्वगी 
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(1018 ©00110670142 011 16 87 212(2-18018 7 2 0711118.778 18 0106168} 
0700 ४6 66 १७६५००५६ 200४८ 914 18 ९६] 2 ॥दरशु.9 8. 
ए पद्व] 2६. 
859&11111121 : 
मरणम्य नृहरिं मध्व गुदश्यान्यान्यथामाते । 
महामारततात्पयेनिणे याथः प्रकादये ॥ 
वादी मध्वो य्य राजा सोहं तस्य पात्‌ । 
वादिराजेन स्वशक्तया व्री वरणयामि तत्‌ ॥ 
अथ दश्रथात्छमावृषु जन्मानन्तरम्‌ । चातुयादिगुणानामपि दिने 
दिने बृद्धिसूचनाय चतुरा इति विरेषणम्‌ । अभिनवरिद्यूनां तदेव 
बहिगेमनामावात्‌ गेह इत्युक्तम्‌ ¦ रामस्य तु प्रादुमौवमात्रम्‌ ; न 
कक्ष्मणादिवत्‌ साक्षत्कुमारस्व(मषीति)सूचनाय पुरुषोत्तमपदम्‌ ; “यो 
लोकत्रयमाविर्य बिमल्येन्यय ईश्वरः ” इति गीतो क्ययत्वे शृश्वरत्वादे 
रपि पुरुषोत्तमपदेन सूचितस्वादिति भावः । अत एव पुरुषोत्तम आद्यः 
|, 


पूवेमेव विचमानो येषु ते पुरषोत्तमास्ता(या) इति समाः । 


3 तर नः 
अत एव तपोदग्षमिति भवदन्ुमेदेदयुक्तर्‌ ! निजाश्रितजनस्यै- 
वेत्येवकारसम्बन्धः । सत्तत्वविबोधकारणम्‌ अहमपि हरिः समोऽपि हरिः 
इति सत्तत्व(विबोध)कारणम्‌ अन्यतमस्यैको जित ॒एक८:) पराजित इति 
विमोहक(न)श्च कुवन्‌ वि(चि,कीड इति योजना ॥ 

01011101 : 

इति श्रीकविकुरिककश्रीवादिराजतीथेविरयितायां श्रीमदानन्दतीर- 
भगवत्यादविरचितश्रीमन्महामारततात्पयनिणेयरिप्पण्यां मावप्रकाशिकायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


16: 
पश्चपाण्डवानां रथैः धर्मेशजस्य राजतया परष्ठगामितेन प्रष्ठ रथा- 


न्तरापेक्षा; अतो द्ववेव पश्वरथौ येद्धनन्‌(योद्रणाम्‌) एकः प्रे रथः 
रौ दौ पाशवेयोः एवं चतुदैसोपरथा इति जेयम ॥ 


गष 84१8 दए ^ प 1801518. 8621 


6०101001 : 

इत्यकविंसो ऽध्यायः ॥ 

तथापि सकलचेतनाचेतनचेष्टापरवर्तकलेन अन्तः मरेरणेनैव निवते- 
यितुं प्रवतेयितुं समर्थोऽपीत्यथेः । कचित्‌ कसिश्रितकर्ये प्रापे सति 
सावधारणानि वाक्यानि भवन्तीति वचनात्‌ । अकायेषेदपि [वा] वाचा] 
चैव विनिवाय(र)येत्‌ कायंञ्चेदपि वाचा विधत्त इत्यूचिवानित्यत्र इति- 
शशापेति पूर्वेण अन्वयः ! त्वं राज्यदो न चेत्‌ असिमवत्योस्सर्वदान्वय 
इति वचनात्‌. 





1०. 4883. भारततात्पयेनिणेवरीका. 
एत 4.7^1^ 1.412.41१ ^ पस ४ ~व 6. 
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86111012 : 

अयदानीं . . नुबन्धः . . . . . . .. , . पचधा भवति 
तथा मत्युं गमिता गमि-यति हि यस्मात्‌ तसात्‌ आद्य निवाश्येत्य- 
वददिति संबन्धः । इति ईरिते उक्ते सति व्यासेनेति शेषः । तेनं 
ध ण 
हरिः व्यासः, प्राह अवदत्‌ । किमिति ¦ अहं तैः दुर्योधनादि दुषटैस्सह 
न संवदे । द्वेषिणां नामोचारणात्‌ दावमा्षिरिति स्मरणात्‌ । दोषहीनोऽपि 
तैरित्युचे । द्ेस्सह संवादो न कंतेव्य इति अहं न संवदे .. 

. सहदे न वदिष्ये इत्यूचे; न तु बोधने अशक्तवदिति 

भावः । मैत्रेय इति । किन्तु मेप्रेय(-)मेत्रयाख्यसुनिः इह अनर 
आयास्यति आगमिष्यति । सोऽपि मेतेयोऽपि िक्षाही वाचं वाक्यम्‌ । 


द; 


5622 ॥ .षएडटहाप्न्‌ा ष (1414106 ५४ 


एतेषु दर्योधनादिषु अभिधास्यति वदिष्यति तव ते एष सुतः दुर्ोधनं 
 भरेत्रयेणो्ं वाच करोति चेद्‌ तदा अस्य [मदूर्योधनस्य भद ` 


शुभं स्यात्‌ । 


सेत्ति ¦ सवासुदरेवा बाद्वदेवेन श्रीरु भेन सह वतमाना असि 
स्समस्तैयदवैश्च पान्चाङयास्सयेश्च पाञ्चाखा दषदायाश्च मात्स्य विराटायाश्र 
तथा तथता खाः समायो भाणोमित्सह वतेन्त इति तथा ते पाण्डवाः 
छृष्णसशिक्षिताथार्सन्तः छष्भन सम्यक्‌ प्रीतिपूर्वकं शिक्षिता अथौ 
धमीदयो येषां ते तथा राज्यधनद्धिप्रथोजनाने वा उपड्कव्ये उप- 


पमन्यपुरे क कतिपयानि दिनानि कातिपयदिवपेषु वाक्व चक्रः | 
 इत्यशेषमतिमङ्गकषं : 
६०१०४०२ 


दति श्रीमदानन्दतीथैमगवत्पादाचायैविराचेवस्य श्रीमहामारततासप्य- 
निणेयस्य दीकायां ब्रीकेोटिरमणाचा गणां शिष्येण जम्बुखण्डीलक्ष्मीनर- 
पिहेन संगरदीतायां 3 सीवि्चाध्यायः । | | 
` ` उच्यागपध्रकथा आह्‌ --तत दत्ते । ततः क्ञातवास्चानन्तरं कप्णस्य 
अनुमतेः सम्मता द्रपदः राजां यु्धशान्तये कोरवपाण्डवनिरोधसान्तये । 
धृतराष्राय [कमणिषष्ठी] धरार भरति स्वपुरोहितं संख पुरोहितं प्रेषयामास 

भीप्मद्रोणादिभमिः मीप्मश्च. 
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86101111 

स्तम्भाजम्भारिदैरादिव दिवसकरः प्रोज्ज्ितांहो(हा)[ता लिरोकी- 

ग्रासम्यासक्तनक्तवरवरतिमिरारिष्टस॒शिन्धयश्रीः । 

दुक्रायादित्यचक्रपरमयह(नख)रकरः कुप्तपमानुषङ्कः 

सिंहः प्रहादमोदी स दहतु दुरितं रंहसा प्रहसाध्यः ॥ 
उव्यी सकणेतां याति यद्वणाकणैने रतः । 
अर्णवं गुणरलानां पूणेबोधं तमाश्रये ॥ 
यस्य वाक्षामधेनुनेः कामिताथौन्‌ भरयच्छति , 
सेवेव (य) जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा । 
श्रीमब्यासयतीन्द्राय वैष्णवेन्दीवराय ते 
मध्वदुवोदिमातङ्गखगेन्दराय नमो नमः ॥ 
यो व्यासमुनिदवाभिः सच्छाक्नमरुता सह । 
ददाह कुमतारण्यं प्रकाशाय तमाश्रये ॥ 
श्ीसुरेन्द्रुरोः पादपद्मरागस्य पीडनात्‌ । 
रक्ते नखदरेपेते न्दो(से)वे शिष्यार्थिशोमिते ॥ 
मध्वञ्चाख्महितामरट्रुमादुद्धरत्यखिरतत्रवित्सताम्‌ । 
बुड>ऽद नवमजरीमिमां विट दिन्द्रविजर्ीन्द्रदयमी ॥ 
दूष्य एव परोक्तालो मितेदशब्दैरमूयते । 
दूषणश्चोच्यते तंत्र विदाङ्कवेन्तु सूरयः ॥ 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । अत्र तद्विजिज्ञासस्वेत्याधेतत्सूत्रमूरुमूतमन॑न- 
विधिवाक्यानुसारायविय्थ्याय च कतेव्येति पदमध्याहार्यम्‌ । 


क ऋ रः ४. 
सन्ये तु भामतीरीत्या तावदहेदान्तविचार आरन्धव्यो न॒ वेति 
संदायः । पूवैपक्षस्तु--न तावद्धिचारस्य ब्रह्म विषयः; भस्यगात्मन एव 
नक्षत्वात्‌ तस्य च अहमिति प्रकारामानत्वेनासंदिग्धत्वात्‌ । नाप्यविचानि 
दत्तिः प्रयोजनम्‌ ; 


$ 624. 4 29801 एतग एए (74.1.06 एष 0 


218 : | † । 
तत्र वेदिकारशब्दाश्चतुर्विधा अन्यत्रैवभरसिद्धा अन्यत्रभ्रसिद्धा उ- 


 मयत्रपरसिद्धास्तत्रभसिद्धाश्रेति 


क क 


समन्वय तात बाधकृन्तु उम्सत्रध्रासद्धाः एषा बह्प्यप्रसाद्धरन्यत्र 


०. 4885. मायावादखण्डनम्‌ 
+^ १ ^ ४4 1).^ प ^ 14 ^ 
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` एण्ड; 

नरसिदोऽखिरन्ञानमतध्वान्तदिवाकरः । 
जयत्यभेतसञ्ज्ञानसुखद््तिपयीनिषि 
विमतमनारम्भणीयम्‌ अन्यथाप्रतिपादकत्वात्‌ यदिस्थं तत्तथा यथा 
सम्प्रतिपन्नम्‌ । न हि उह्ासैक्यस्य याथाथ्यैम्‌ ; तत्पष्े द्धैतक्ने 
` स्वरूपातिरेके ; अनतिरेके स्वपकाशत्वात्‌ आत्मनस्सिद्धसाधनता । ` 
छत: त 
| महतः प्रमन्यक्तमग्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषात परं कवित्‌ साक्षा सा परा गतिः॥ 


(न , क 


 भून्नः कतुवज्यायस्वम्‌ । तथाच दशेयति--इति विष्णो्सर्वोत्त ` 
मत्वेन सर्वशचाखभेत्वन भगवता श्रुत्या च अभिहितम्‌ । 
दे स्स्व(ज्ञ)मनिना मायावादतमोऽखिरम्‌ । 
निरस्तं तत्ववादेन सतां संद्यनुत्तये 

नास्ति नारायणसमं न भूतं न भविष्यति 
एतेन सत्यवाक्येन सवोथान्‌ साधयाम्यहम्‌ ॥ 





वप्र 5487 ४4080178, 28826 


00100101 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्पादाचायेविराचितं मायाबादखण्डनं समा. 
पतम्‌ ॥ 





0०. 4836. मायावादखण्डनव्याख्या. 
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236811111121& : 
नरर्सिंहमसद्योरूपत्यूहतिमिरापहम्‌ । 
प्रणिपत्य व्याकरिष्ये मायावादस्य खण्डनम्‌ ! 
इह हि विविधसांसारेकदटुःखदशेनेन विरक्तसख शमदमादिमतो 
ममुक्षोराधिकारिणः तनिंडत्तये परमानन्दावाक्तये च सकरजीवजडास्मक- 
त्वात्‌ प्रपवात्‌ परमाथत ये.ए)वात्यन्ताभेननं निखरगुणोदारं निरस्तसमस्त- 
दोषं परबह्म प्रतिपादा।तुं सकलश्चुतिस्खृतितदुपकरणम्‌तनरक्ष्मामांसायाश्च 
प्रवृत्तिरिति तत्त्वम्‌ । 
1010; 
इति विष्णोः पुरषोत्तमस्वमेव सवेशाख्राथेत्वेन भगवता श्रुत्या 
चामिहितम्‌ । एवं प्रकरणाथ॑मुपपा्च तस्र प्रयोजनमाह । 
इति सवेज्ञमुनिना मायावादतमोऽसिरम्‌ । 
निरस्तं तत््ववदिन सतां संशयनुत्तये ॥ 
अन्यथा हि विप्रतिपत्तेः संशयो मवति । प्रकरणाथयुपसंहरन्‌ तदनु- 
गुणं भगवद्वाक्यं पठति-- 
नास्ति नारायणसमं न भूतं न भविष्यति । 
एतेन सत्यवाक्येन सवोयान्‌ साधयाम्यहम्‌ ॥ 


8626 ^ »2801एण ए 0/7/^7,060 ४8 02 


वचनप्रसूनमाला जयतीथीख्येन भिक्षुणा चरि(रचि)ता । 
भियतां हृदये सदये कमलामहिरेन पुरुषेण ॥ 


01001101 : 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्पादाचायेविरचितस्य मायावादखण्डनस्य 


क 


जयतीथेमुनिविरचितं भ्याख्याने समाप्तम्‌ ॥ 
०. &887. मायावादखण्डनव्याख्या, 
16 294 [14 ^ ^ ^ ४४6 त 6. 
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88209 0 88 06 800१6. 
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8617128 : 
नमोऽगणितकल्याणयुणपूणोय विष्णवे । 
सत्याशेषजगन्नन्मपूवैकर्वे सुरद्धिषे ।! 
अनुवाधं(ननु कथम्‌ ) सत्यता जगतो ङ्गीकाराधिकारिणी ? विमतं 
मिथ्या दइयत्वाजडत्वा्रिच्छि्त्वाच्छकतरूप्यवत्‌ इत्यनुमानविरोधादिति 
चेन्मेवम्‌--भिथ्यात्वानिरऊरैः । तक्किमनिवंचनीयत्वमसत्त्वं वा, सा्बि- 
तत्वं वा, ` पमाणाविषथत्वं वा, अप्रमाणविंषकत्वं वा, अविदयापत्काययो- 
रन्यतरत्वं वा, खात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वं बा? नायः विकल्पासह- 
त्वात्‌; तथाहि- किमनिवेचनीयत्वं निवेचनविरहः, किं वा अकौच्यनिरहुः! 
नायः खाभ्युपगतन्यवहःरविषयत्वपिरोधद्‌ । 
20 ; 
किं च बद्मणि प्रपशचस्यारोपितत्वं वदत्नन्यत्र पप्य सत्तामङ्खी- 
करोति न वा? आये प्रप्स्यं सथेमिथ्यावपतिज्ञाहानिः । न चेत्कस्य 
कुत्रारोपःः न हि सविषाणं कचिदारोप्यते । नास्माभिः अन्यत्र. 
सतः परपशवस्य बर्षण्यारोपोऽमिषीयते । (चेन सवेमिथ्यात्वनतिज्ञादानि- 
रापद्य(च)त, 





०. 4840. वि णुतत््वनिणेयः. 
9४१1414 11#* ~ व ^ प. 

& 0818108) [281067. 9126, 8 >< ' 4 1001168. 28468, 66. {117168, 10 
०० & 1086. = (0पपमन, 0हरवाणद्यय, = (०पवाप्रणा, &००१. = -41,96४- 
27000; (16 प्र, 

0110166 1४ 8 28210006488. 
पलल 4081481 पत 268 एय व्‌ 6815 0119}199 1४06 ०0४९1७00 
103 150 28 ४06 इपए०)6 13618, 
26610120 : 
भ 8 [3 
सदागमेकविज्ञेयं समतीतक्षराष्टरस्‌ ¦ 
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नारायणं सदा वन्दे निर्दषाञेषसद्गणम्‌ ॥ 
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विशेषणानि यानीह कथितानि सदुक्तिभिः । 
साधयिष्यामि तान्येव क्रमास्सजनसंविदे ॥ 
ऋगाया भारतं चेव पाशरात्रमथाखिलम्‌ । 
मूलरामायणं चैव पुराणं चैतदात्सकम्‌ ॥ 
ये चानुयायिनस्त्वेषां सर्वे ते च सदागमाः । 
दुरागमास्तदन्ये ये तैन ज्ञेयो जनादेनः ॥ 
ज्ञेय प्तैस्सदा युक्तै. मक्तिमद्धिस्य॒निष्ठितः । 
न च केवरतरकेम नेक्षजेन च केन चित्‌ ॥ 
16 ; | 
अतो निर्देषदोषव्जितः पूणोनन्तगुणो नारायण इति सिद्धम्‌ ॥ 
यस्य त्रीण्युदितानि वेदवचने खपागि दिव्यान्यकं 
बट्तदरोनमित्थमेव निहितं देवस्य मर्गो महत्‌ । 
वायो रामवचोनयं प्रथमकं प्रक्षा द्वितीयं वपु- 
मेष्वो यत्तु तृतीयमेतदमुना ग्रन्थः कृतः केरवे ॥ 
स्वतत्रायासिरेशाय निदेषिगुणरूपिणे । 
प्रेयसे मे स(घु)पूणोय नमो नारायणाय ते ॥ 
00101000: 
इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्पादविरचिते श्रीमदधिष्णुतत्त्वनिभये नि- 
दोषाशेषसद्रणत्वसमथेनं नाम तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
प्रजोत्पत्त्यन्दके मासि ज्येष्ठे ऊष्णबुघे दिने । 
पश्म्ां तु प्रदोषे तु केखनेन समापितः ॥ 
प्रस्ाख्ा रङ्गनाथेन वि णुतत््वविनि्णयः ¦ 
स्वे प्रीणन्तु मगवान्‌ भ्रीणातु च दयां मयि ॥ 
ऊृत्वा तु मच्छमं ज्ञात्रा योऽमूष्धेखनतस्सदा । 
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क वश्ककवि0 २. 
ए8641110110& : 

. . तीत्यादौ तदप्रतीतेरिति बोध्यम्‌ । भट्वाचाथैसम्मतिमाह--तदुक्त- 
मिति । अभिधापदस करणग्युत्पत्था शिङ्गादिपरतवे षष्ठीसमासः, माव. 
नापरत्वे कमंधारथ इति बोध्यम्‌ । अभमिधां भावनामिति पाठः प्रामा- 
दिकः । न्यायञ्ुधायां समस्तपदत्वेन व्याख्यानात्‌ । अर्थबिषयकलमिति । 
यथाश्रुते बाधादिति मावः । 





रै र क । 

प्रतिबन्धकत्वं यदि कायानुत्पादव्याप्यत्वं तदिष्टत्वमेव ; अनुमितौ 

व्यमिचारन्नानार्दीनामिव तस्रतिबन्धकस्य ऊतिसाध्यताज्ञानकरत्वाविरोधा 
दिति । 


, 824 
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1211 : 

ननु कारणं भरति प्रमाजनको वेदः; भक्ते च वैरिविषयवख्वद्ेष- 
वतोऽनधिकारितादतः प्रामाण्यदोष इति राङ्ते--न चेति । इच्छा 
नास्तीति । इष्टसाधनताज्ञानस्य इच्छासामग्यां सत््वादित्यथेः । ननु अन्य- 
तममिति । वेदार्थस्य निष्ठाशुल्यमि(लवादि)ति भावः । सवेत्रेति । सुखुक्षो 
तत्र इच्छाविरदादित्यथेः । अधिकारिणं प्रति वेदस्य प्रामाण्यात्‌. 
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06111118 : 
नारायणं गुणगणाणैवमासमतन्तरं निदोषिमञ्जजमुखैः परिसेविताङ्गिप्‌ । 
मोक्षाचरोषपुरूषाथंदमिन्दिरिश्ं श्रीमध्वदेवपरमेष्टमहं नमामि ॥ 
म्यासच्च विलानसदख्मानुं रामं स्वमक्ताणंवपूणेचन्द्रम्‌ । 
कृष्णश्च सम्पूणगुणाम्बुराशं बन्दे रमां मध्वस॒निं तथा गुख्न्‌ ॥ 
श्रीमध्वदेवक्तयाख्रपयोभ्धगेषु सत्तत्वरलनिकरेषु कियन्ति बुद्धौ । 
संसापितानि गुरुमिमेम तानि मालां वाक्सूत्रकेन(ण)हरयेऽपेयितुं करोमि ॥ 
जयति श्रीरामनाथः सम्पूणापतसद्धणः । 
यदधीनमिदं विश्वमखतन्त्ं सदैव हि । 
मखतन्तं परमेयन्तु भावामावात्मना हिधा ॥ 


121; 
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प्राक्भध्वंससदात्वेन विविधोऽमाव इष्यते । 
चेतनोऽचेतनश्रेति भावश्च हिविधः स्मृतः ॥ 
अचेतनं त्रिधा परोक्तं नित्यत्ानित्यमेव च । 
नित्यानित्यतेति नित्य सवेव्याप्तमुदाहतम्‌ ॥ 
नित्यास्तु वेदवणौश्च परमाकारा एव च । 
पचासता हि वणोनां कमाद्ोगैः परस्परम्‌ ॥ 
अनन्तानाच वेदानां सितिरित्यतिकोतुकम्‌ । 
ईश्वराचिन्त्यशक्तयैव घटना केवरं भवेत्‌ ॥ 
मूरवेदच्छगादिश्च तथावान्तर एव च । 
साखोपशाखामेदेन वेदोऽनेकविधो मतः ॥ 


अनन्तानन्तखूपेण गायन्‌ ध्यायन्‌ सदा हरिम्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोहो रमते दयनु्रहात्‌ ॥ 

एवं विमुक्तास्सर्वेऽपि पुनरावृ्तिवजिताः । 

ध्यायन्तः कमलानां मोदन्ति च रमन्ति च ॥ 

इत्थं ह्यनन्तमुक्ताश्च मुक्तिमेष्यन्त्यनन्तकाः । 

यस्य प्रसादमात्रेण स हरिर्मे प्रसीदतु ॥ 
अनन्तानन्तकस्याणपरिपूणेगुणास्मकः । 

कमरारमणो नित्यं पातु मां करुणाणेवः ॥ 
शाखब्धिद्धिपू्णन्दुः गीवाणगणसेवितः । 

वाणीभ्ाणप्रियः पातु मध्वाछ्यप्राणनायकः ॥ 
श्रीविष्णुतीयौम्बुजनामतीथेत्रिविक्रमायौदिमहानुभावान्‌ । 
मजे सुपूणेभमितिपरसादप्राप्प्रसादभतिमाप्रगल्मान्‌ ॥ 
दुवादिमत्तेभमदाङ्कशे रसच्रीमध्वालम्बुजदिव्यसंद(हेस)म्‌ । 
गुणान्िमज्ञानतमोनि(ु)देदो जयाथेमीडे घुजनान्धिचन्द्रम्‌ ॥ 


324-.4 
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श्रीमन्चसिंहायेशुखेन्दुविम्बाल्लवस्युतत्त्वागृतपानतृप्तम्‌ । 
नारायणायौवनिदेवमीडे सज्ञानसिच्ये परमं गुरं मे ॥ 
 अन्तस्तमोहरमनन्तसमाश्रयं श्रीमध्वायेचचाञ्चरतसन्ननकञ्चबन्धुम्‌ । 
 व्याख्याप्रमप्रकटितामरतत्वसद्ं श्रीविद्रकायेतरणिं शरणं प्रपये ॥ 
ये ये सुपणमतिचास्रमहापयोन्धि(षि)घुग्यक्तविष्णुमहिमामतभागतृष्ाः । ` 
तेषां महामनसां पदपांसुपूरैः पूतो सवामि सततं खभिषिक्तदेदः ॥ 
 श्रीविहखयेतनुजेन यथावबोधमानन्दतीथवरनामयुना कृतायाम्‌ । 
सत्तत्वरलनिकरोत्त(कर)रमाकिकायां श्रीमत्फरप्रकरणं परिपूणेमञ्जः ॥ ` 
श्रीमध्वशाखसमहाग्िगतत्त्वरतेषुल्यस्मन्दमतिना रचितापि माल । 
सन्धायतां हृदये कमरूपरियेण नारायणेन स(त)तं करुणाणवेन ॥ 
धित्वा मत्संखदवेषु य इमां माछिकां व्यधात्‌ 
५ समप्थे खक्ृतां तसिन्‌ प्रीयतां खयमेव सः ॥ 
` 00100 | 
इति श्रीमद्िटरलचायैवयैतनूजेनानन्दतीभैवरनामकेन विरचिता सत्तत्व. ` 
 रलमाख समाक्ठा ॥ 
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१18 : 
। 66101118 त 
 अन्थादौ शालाध्यायचतुषटयोक्तगुणतवेन भगवन्तं स्तुवन्नमति -- 
नारायणमिति । आत्मतच्रमिति गुणपूणेसवाबुपपादनार्थम्‌ । यथोक्तम्‌ । 
खतत्रत्वात्‌ स॒खसज्नानराक्तिगुणेः पूणेः सवेदेवाखिलेशरवत्यादिहठवदि ` 
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मध्वहनूमद्धीमाख्यद्पत्रयेण विरोषत उपास्यादिरूपत्रयं नमन्‌ गुूश्च 
प्रणमति-व्यासमिति । चिकीर्षितप्रतिज्ञां करोति -श्रीमध्वदेवेति । कियन्ति 
कानिचित्‌ । अल्पानीत्ययेः .। तत्त्वनिरूषणाय प्रस्तावयति -- जयतीति । 
अनेन तत्त्वं द्विविधम्‌ --स्वतव्रमस्येतत्र ेल्युक्तं मवति । स्वतत्रमस्व- 
तत्रेस्यादि तत्वसङ्ग्यानवचनाथोनुवादो ऽयम्‌ । 
110; 

श्रीमध्वनिजरवरार्यगुरोः श्रीमदानन्दतीथोख्यानां रावोदिसवगीवाण- 
महाचार्थवयीणां गुरवे । सत्तत्वेति । सन्ति निदु्टानि अबाधितानि 
परापरतत्वान्येव रलानि । तेषां निकराः समूहश्च तेषु उत्करा; उदत- 
प्रकाश्या इति विदोषणस्य परनिपातः । तेषां माङिकायामित्यथेः । 
श्रीमध्वरासरेति । यचपि श्रीमध्वाचायैवयेकरतशाखमहाससुद्रे देवतादरधि- 
गम्यान्यनन्तानि तत्त्वानि प्रतिपादितानि । अहंतु नानादोषकट्षिततया 
अत्यस्पाधिकार्तिाच्वास्पाचित्तः । अतः स्वस्पतमान्येव सामान्यतो मया- 
वगतानि तत्वानि । तत्समीकरणे च चित्तकोश्ल्यं नासि । एवमस्प- 
मेधसाकुशङेनापि रचिता सत्तत्वरलमारा असमीचीनापि न मगवदुपेक्षा- 
विषया भवेत्‌ । किन्तु परमकारुणिकतया सह रमया भगवान्नारावणो 
दिव्यमाणिक्यमाङामिव इमामपि मद्वाचकसूत्रमोक्तामपि तच््वमालं स्व- 
हृदये निधाय मद्यं प्रसीदतामित्याशयः । नैवं समधणेऽपि मम स्रा 
तच्रयम्‌; अपि तु कतौ अपेयिता भोक्ता च स्वयमेव । तथापि 
केवरं कृपावशेनैव प्रीयतामित्याश्चयवानाह--शितवेति । मयि सितेषु 
तच्वाभिमानिषु बह्यादिदवेपु खित्वा ॥ 


महारक्ष्मीमुखाम्भोजमध्वास्वादनपानसः । 
नारायणस्छदा पातु दीनं मां दानवत्सरूः ॥ 


क 


काह सुमन्दधिषरणः कटी क चेतत्‌ चालं हिवादिविबुधेरधिगम्यमज्ञ 
वैयात्यमद्भुतमिदं यदहं परकृत्तः तरक्षम्यतां सुरणणेरपराधजातम्‌ ॥ 
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तत््वरलप्रकाशो ऽयं स्वपकाराय विप्णवे । 
समर्पितो मया तेन प्रीयतां कमखपतिः ॥ 
नमः श्रीसुखतीथायैहदयाम्भोजवासिने । 
रमाप्रणाधेने मोक्षदायिने रेष्ायिने ॥ 
८0100102 : 
इति श्रीमद्वद्रखछाचाथेवयतनुजेन आनन्दतीथनामकेन विरचितायां 
सत्तत्वरलमाख्किायां फरुप्रकरणं सम्पूणेम्‌ ॥ 
०. 4846. सङ्गहरामायणरिप्पणी-मावरलप्रदीपिः. 
8^10.^ त ^. 7.2.112 ९ ^ प ^ (2.4 प : एप ए ^ ८477 ^ - 
2६4 7. 
&&©8, 638. 17168; 11 070 & [08.66 
2864108 00 10]. 11904 0 {१५ 248. १08०6 प्पवला चि. 4882. 


100100101616. 
4. ए ९0010160 8८ए 021. #06 80110906. 9 8.09 0 वि 228. 9108 


2504108. 
06111118 : 

राक्तोऽपि यपि जनः ुमसङ्घमेण 

दस्ताश्रयेण रहितोऽपि बुधः प्रयान्तु(तु) । . 

तद्यप्यहं दष्ट (ढ)मतं सकरेकराक्तं 

गन्तुं करोमि कमनीय्करावरम्बम्‌ ॥ 

विश्नविधातादिसाधनतयाविगीतशिष्टाचारपरम्परा्यवगतं नारायण - 

वन्दनं नारायणमद्वारकः श्रीमतो भगवतः पूज्यपादस्य प्रमशिष्यमूतः 
स्वामिनो नारायणस्य प्रापितः स्वामिमतपिद्धये सकरसज्जनमनस्सन्तोषकर- 
मवदयकरणीयं मन्थादौ निबघ्नाति-बन्द इति । अहं ब्रह्म बन्द इत्यन्वयः ; वदि 
अभिवादनस्तुत्यारिति धातोखियप्य(यमर्थो आद्यः । ब्रह्मणि जीवास्सर्वेऽपि 


नत 86 प्त ^ 80078, 86839 


इत्यादिश्चतेः ब्रह्मराब्दस्य जीवेऽपि श्रवणात्‌ तद्रन्दनशङ्कां निवारयितुमाह-- 
नारायणाख्यमिति । 
12116 ; 

अजस्लम्‌ अखण्डिततया उन्नम्यमनोज्ञनासम्‌ उद्रतमनोहरनासिकायुक्तं 


कनत्कपोरुदीप्य८मान)गण्डमण्डलं नवकुन्ददन्तं कुन्दकुट्मलसमानदन्तपाङ्क- 
युक्तं रम्यश्रूखुखं मनोदरश्रयुक्तस॒खं क्लिगधसितं रम्णीयमन्दहाससःहितम्‌ 
आततान चकार विसितमकरोत्‌ । 





०. 4847. सवेमूखान्त श्छोकस ङ्गहः. 
84 १.4.110, 0 ए ^ 14 51014 4 ९4 61414 पर. 

81७५106, 0810-6 92, 9 > 1 दु 11101068. 2५68, 9. 11168, 9 

01 & 026. (धपा तकाव.  -०पता४०४, &००य, 

4 1) {2९६८४००6, ०14. । 

एश्टा08 ०0 01. 68८. 110 कलाः कण लालय 18 एद्०४॥६१२ 14. 

1010101616. 

(10018108 16 00्1एा77् ६14 © 0{ {116 रष्ा0प8 01081 ४689868 
ए0प्०९त्‌ क़ 4 पद्यते. 


26612018 : 

जयत्यव्जमवेरेन्द्रबन्दितः कमलापतिः । 
अनन्तविभवानन्रक्तिज्ञानादिषड्णः ॥ 
नृतिहमखिलाज्ञानतिमिरारिशिर्युतिम । 
सम्प्रणम्य प्रवक्ष्यामि कथारक्षणमञ्चसा ॥ 
आनन्दतीथेमूनिना व्रह्मतकनुसारतः । 
कथालक्षणमि्युक्त प्रीत्यथै शाङधन्वनः ॥ 
नित्यानित्यजगद्धात्रे नित्याय ज्ञानमूतैये । 
पृणोनन्दाय हरये सवेयज्ञमुजे नमः ॥ 


86856 


1; 


4 980171४9 £^741060 07 


यसाद्भलचन्द्ररुदरादिदेवतानां भ्रियोऽपि च । 
ज्ञानस्पतिंस्सदा तस्मे हरये गुरे नमः ॥! 
+; ऋ + 
पूणोगण्यगुणोदारधाश्ने नित्याय वेधसे । 
अमन्दानन्दसान्द्राय प्रेयसे विष्णवे नमः ॥ 
अशेषगुरुमीशेशं नारायणमनामयम्‌ । 
संप्रणम्य प्रवक्ष्यामि प्रमाणानां खरक्षणम्‌ ॥ 
अरोषमानमेयेकसाक्षिणेऽक्षयमूतेये । 
अशेषपुरह्ूतेड्य नमो नारायणाय ते ॥ 


रक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकल्यन्नैवेरा(शषि)तुस्ते समं 
परयाम्युत्तमवस्तु दूरतरतोऽपास्तं रसो योऽष्टमः | 
यद्रोषोत्करदकषनेत्रकुरिरप्रान्तोयिताभिस्फुरत्‌- 
खदोतोपमविस्फुलिङ्गमसिता बरहेशाश्यक्रोकराः ॥ 


८०101101 : 


इति श्रीमदानन्दतीथेमगवत्पादविरचितानां सप्तत्रिचत्सख्याकाना- 


माचन्तश्षोकसङ्गहः सम्पूर्णः ॥ 


१ प्र 8 पष ^ 78८९8. 8684 


8. (1827) 9^11/^- 0726 प 14. 





1०. 4848. अद्धतकारानरः. 
4.1 9.^ 114 [416 क^ ^ प. 
810818.1106, 0810-6. 3140, 20 >< 1 द 1044165. = 06, {42. [11168 6 
० 9 [०26. = (12.8.6061 = वलुप्रद्वप. = ५०१1४1५1, 11111 7111] ७१. 
4 [16218006 ०16. 
3९198 00 101. §64. 106 0176 0 लन 18 ^ १४४१४९08 
४11 2क8 1८, 
{169101016४6. 
01161800 ° 106 16 0 +© + १४६४8-801100] 0 # 60868 
1112{ {16 3181112211 76161160. ४0 10 {16 $ 6तक्वा४४ 18 71006 कला {1080 
106 .4.£॥110061688 26 86108. 


20612111 : 

निर्विरोषन्रह्माणे वेदान्तानां समन्वप्रो न सम्भवति; निधौरितैक- 
प्रकारकनिश्चयं प्रत्येव धर्भिज्ञानाधीनविचारस्य जनकत्वात्‌ , विचारसधी. 
चीनवेदानपवाक्यजन्यन्ञानस्य निष्प्रकारकत्वानुपपत्तेः ! व्ह्मनिन्ञासासूत्र 
अस्ति तावत्‌ ब्रह्म निव्यश्युद्धबुद्धरुक्तस्वमावं सवजनं सवेशक्तिसमन्वितं 
रह्म; ब्रह्मराब्दस्य हि ब्युत्पा्यमानस्य नित्यखश्चुद्धत्वादयो ह्यथं इति 
सवेन्ञत्वादिधमंविरिएटब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वबोधकमाष्यानुपपत्तश्च, निष्प्रका- 


[को क ^ 


रकन्ञानीयविषयताया अपि विशेषशूपतया तस्य निर्विशेषत्रह्मणि निर्विशे- 
षत्वभज्ञकत्वापत्तेः । 
111; । 

हेयगुणप्रसक्तिश्च आत्मत्वादिसाधारणधमीत्‌ । न च सावह्यादीनाम- 
प्रसक्तत्वात्तखसक्तयथं सगुणवाक्यमिति वाच्यम्‌ ; तहिं अ्ीषोमीयपश्चा- 
म्भनस्याप्रसक्तस्वात्‌; भसक्तचथे तद्वाक्यमिति तुस्यमिति कारणत्वेन 
सावेश्यादिप्रसक्तिरिति स्वोक्तिविरोधः । यदि सवेस्यादिकमप्रसक्तम्‌ ; तर्हि 
मक्षारनाद्धीति न्यायन अप्रसञ्जनमेवं वरम्‌ । तसन्नि निषेधवाक्येक- 


वाक्यत्वसम्भव इति महाचायोः प्राहुः. 


3648 ^ 77801 04141060 07 


०. 4849. अद्धेतखण्डनम्‌,. 
47 ए.115द प्त प्र 04 4 00. 


&१108191106, [0810 -16र्ध्. 9126, 167 >< 1 1116168. 22 68, 77. = 1.71168, 7 
01 8 [2.८6. = (परिद्धलल) वदणडहप. (ग्पता्ठण, अणु ९५. 4006 
27108; 010. 

16118 00. 101. 14, 116 01४6 फ जा)ध8 भाल 216 8808,88. ५,५8.112 

394, 38}111118.10281 81850.2028.1{11 6118 414. 


पप 20148 00101110 20व अत्‌. 

471 पाविद्००12१016 अ प्ल8ि00. 0 80106 01 #06 16दता18 1110 610165 0 
408112४ €081168. 
206&111111118 : | 

विवादे अनादौ संसारे यस्य कखचिदेकस्य मुक्तो सवैमुक्तिपर- 
सङ्गः । इदानीं संसारोपरम्भ .. 

अत्र वदन्ति परे-- 

न दयसाम्प्रदायिकत्वमुतत्तिविरोधि । अपूवेजातीयानुसखत्तिपरसङ्गात्‌ ; 
किन्तु , . , . . . प्रमाणसिद्धत्वे ससारोष- 
रम्भ एव ; अतः पूवे तच्वन्ञानानुदयप्रमाणमिति एतहषणम्‌ । तत्र 


विधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानि, इह तु प्रतिषेधद्पाणि इति 
विदेषः । प्रपचाथेश्चायं चिन्तामेद इतिं विधिरूपविरोषणतवेनानन्दा- 
दीनां प्रतिपादनात्तदिरोधापत्तिः । यदि चानन्दादि)धमोन्वयेऽपि 
सद्धिवादौ निशुणबरह्मवियात्वमित्यभिमानः; तहिं कुतो वा संय- 
दवामत्वादिगुणान्ववसास्यन्तरिक्षवियादिपु न निथणब्रह्मविच्ात्वामिमानस्तव 
न जातः? 

+ ४. ॥ 1 ४: 


ने दीश्वरस्सवेगतो न॒ भवति; अवच्छिन्नामिन्नत्वात्सवेगततवोक्तौ 
घटस्यापि सवैगंतत्वं वक्रं सुकरमिति इश्वरस्य घटतुस्ययोगक्षेमत्वापरत्िः । 


(पए 84 प्रप्य 1 4 प्801९18. 8689 


तसार्जविश्वरयेरिक्यमनुपपन्नमेवेति पारमाथिकमेदखीकारावदयम्भावादद्वैत- 
भङ्गः | 
700; 

वेदान्तानां मिथ्यालाच्च तस्रतिपाचन्रह्मणस्सत्यत्वं॑दषेरम्‌--इति 


विजयोक्तरीत्या मानान्तरसंबवादामावविशि एटदोषमृरकत्वन्ञानजन्यत्वनिश्चये 
सत्यप्रमात्वनिश्चयावरयम्भावात्‌ । 


६; ४. कर ४1 
व्याप्यसन्देहस्य ग्यापकसन्देहजनकता च व्यापकनिश्चयसामय्री- 
शून्यदशायामेव; अन्यथा स्याप्यसन्देहदञ्चायामपि व्यापकनिश्चया- 


पत्तेः. 





१०. 4850. अद्धैतविचयाविजयः. 
4 04114 910४7८४८. 


108८11५6) [062 912४, 12 >< 8 नाल, ष्क 128, 1106, 20 
8 6, 9५906, = नृप्हुप, = (०पताप्णण, &०५्‌, = &})}262.18.906 
716, 


[70010016९. 
4. {76886 ९ 1161 ऽप) 705 #151518त ४६118. # तत्‌ 21108 ४11 उन्रिलं 868 
पा किए्जप9एकक 6 गलकऽ 0 06 [011४ 14 6वर्ा४४ 86५10018 


(411, 
13 दप] 28४8 0100186 001 28 (2076४ 2. 


2968110111128 ; 
दवेतोपनिषदा सा श्रतयोऽद्वेतगोचराः । 
धरकडश्तिसंयुक्तारसद्धियाभनुरुन्धते ॥ 
देतश्च तिभिश्रिदचिर्दीश्वरमेदभरतिपादनेन विरेषणविशेप्मेदः प्रति 
पायते । घरकश्चतिभिर्विशेषणविशेप्यवेिखमद्वतश्चतिमिश्र तादाल्य- 
मिदं स्वैमिति ऊत्क्सयापि भगवदात्मकत्वप्रतिपाठनेन सिद्धं विरिष्टा- 


दतं प्रतिपाद्यते । तथाहि-- 


8640 4 7 ४807111 6414106गृष्ठ॒ 07 


द्वितश्चुतयस्तावलश्चोपनिषदि पश्चमे खण्डे--यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- 
वाक + (~ 7 „९ ूर्ये 
मित्यनेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत । स तेजसि सूर्ये सम्पन्नो 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिुच्यते ¦ एवं ह वे पाप्मना विनिभुक्तस्सा- 
मभिरुन्नीयते बह्मरोकम्‌ । स एतस्माजीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुष- 
मीक्षत इति जीव एवोचितः परस्तसात्परः पुरुषः स साममिरुन्नीयत 
इति च मोक्षभेदः प्रतिपाद्यते । 


66 ८14€1 {06 1168६ 71010 €' {01 ५16 (7६, 





1०. 4851, -अद्धैतविद्याविजयः. 
4५7४411 (10५. 


26466, 180, = [71168; 6 0. ४ 10४९. 
2८108 07 1०]. 1४ «4 धाऽ 48. त८8९८८फ४९प्‌ पपतलत प्ि०. 4648. 
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0कभंपड चत वगाजणणट च८० एम, 
(१) प्रपञ्चमिथ्यात्वमङ्कः. 
(२) जीवेश्रक्यभज्ञः. ` 
(२) अखण्डाथेत्वभङ्गः. 
868 धत 0 क वव (८ ५ प 
210" | 
अत पएवोत्तरतापनीये-- 
नहीदं सवै निरात्मकमिति सवोत्मकलञुक्त्वा आततैवेद्स्ैमिति 
सामानाधिकण्येन निर्देशः । शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपयेन्तत्वं च दृस्यते ; 
तथा च धमेवाचिनां धर्मिपयेन्तत्वमप्रि । प्रपचस्य ब्रह्मशरीरत्वं तदप्थकू- 


वषत 841१877 74471860 ?१78. 8641 


सिद्धत्वं श्रुत्यनुप्राहकम्‌ ; अतस्तत्दं जगत्कारणत्वयोगिब्रह्मपरम्‌ ; 
अतस्सामानाधिकण्यसामञ्जस्यमिति ॥ 
८0101011 : 

इति अद्वेतवि्याविजये अखण्डार्थत्वभङ्गः ॥ 

अद्ैतविच्याविजये मङ्गत्रयं समाप्तिमगमत्‌ ॥ 





०. 4852. अधिकरणयुक्तिविरसः. 
^ प्रार^ ६4 ^ रणए प. 


0 (५७१९४.1166, 108४1061. 926, 11 >< 8 1016168. 2९88, 166. 11068, 20 ०1 & 
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10600]016४6. 
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" 61101056 7४ ४४५ 4 त01181088 01" 1001681 ७९९1008 0 1016 ४ (तृता 

8५12४. 

ए068111012118 : 

न ० 
यत्पादाम्बुजपेवया सममवच्छारीरके मे मतिः 
= 
यच्छात्रास्तु जयन्ति वादसमये . . . * . । 


धुरन्धरमहं श्रीश्रीनिवासं गुरुम्‌ ॥ 
श्रुतम्रकाशिकामाष्या्यथं एवात्र रिस्यते । 
माद्यां मन्दबुद्धीनां सोकयोयेति द्यताम्‌ ॥ 
शारीरकमीमांसायां चतुरेक्षण्यां भ॒मुश्चुभिर्भिरस्तनिखिरुदोषगन्धमनव 
धिकातिशयासङ्खयेयकल्याणगुणगणं निखिरुजगदेककारणं परं ह्म ज्ञा 
तव्यम्‌ ; मोक्षसाधनं च जसङ्ृदावृत्तस्पृतिसन्तानरूपं दशेनसमानाकारसपा- 
सनात्कं ज्ञानम्‌ ; तत्फरं चाचिरादिना परं व्रह्मोपसम्पद्य पुनरावृत्तिरहि- 


तस्वस्वरूपाविमोवपूवेकानन्तमहाविभूत्यनवधिकातिश्चयानन्तवद्लानन्द . इति 


864 ^ 7708८ प्र 047417.06ए78 0प् 


प्रतिपायते । तत्र समन्वयाध्याय वेदान्तवाक्यजति बक्षेव जगत्कारण- 
तया प्रतिपादयतीति खाप्यते । 
1110.; 

ययेवं मुण्डके श्रुतं चन्द्रसूयौ्मि मावकाप्राङृततेजोरूपः जगक्ा- 
रणं वसतिह्‌ भिरतिशयवीपियुक्तन्योपिरशब्दाथं इति पूर्वपक्षिणा गृह्यते ; 
कथं तर्हिं आदित्यादिकमेव ज्योतिरिति इह पूवैपक्षः करियते ? नद्यादि- 
त्यादिकमेवादित्या्यमिभावकमिति वक्तुं शक्यते ; अ्रोच्यते- 

न तत्र सूर्यौ मातीति मत्रेण सूयोद्यति(भि)मावकत्वं नोच्यते; 
किन्त सूयोद्यभास्यतम्‌ ; 

न तत्‌. भासयते सूर्यो न चशांको न पावक इति गीतावचनात्‌ । 
सूयौयभास्यत्वं च सूर्यादेरपि सम्मवतीति पूवेपक्ष्याशयः । अत्र विषय- 
वाक्यखज्योतिदशब्दः प्रसिद्धम्‌. - 





०. 4853, अधिकरणसाराथेवीपिका. 
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06211118 
श्रियः पतिः परमकारुणिको मगवान्‌ सर्वेषां पुरुषाणामुपादिस्सित- 

जिहासितेष्टानिष्टतच्वसाधनानां त्याज्योपदेयविभागाथं हतौ मनस्सदसती 


णप 84 प्रश्ण 4 7802786. 8648 


च विवेक्तुमीशो मानं प्रदीपमिव कारुणिको ददान्ती(ती)द्युक्तरीत्या 
वेदाख्यं प्रमाणं प्रदायावतारादिश्चखेन तद्िषयज्ञानं चोदपादयत्‌ । तच्च 
जञानं नारायणात्सुत्पन्नं जानं कृतयुगे यितमिति कृतयुगे तेनेवाकरे- 
विति | ~ ~ अ अ अ + ज ~. & 

एवं चाथातो धमलिज्ञासेत्यारम्यानाद्त्तिरराब्दादनावृत्तिरयब्दादि 
लवमन्तं भागद्यातमकवेदाख्यैकपबन्धव्याख्यानतया एकशाखम्‌ । उक्तं 
च बोधायनेन-- 

संहितमेतच्छारीरकं जेमिनीयेन षोडशरक्षणेनेति शासैकस्वसिटि.- 
रिति । तत्र जेमिनीयेन पशपुत्रवृश्य्नस्सगायेहिकामुभ्मिकफलसाधनधर्मो 
निरूप्यते । तत्र प्रथमेऽध्याये विष्यथेवादमत्रनामधेयात्मकस्य प्रवृत्ति 
निवतेनरासस्त्यतज्ज्ञापनानुष्ठेयाथेप्रकारानधात्वथावच्छे(द)मुखेन धर्मे प्रा- 
,माण्यं निरूपितम्‌ । | 

नः ५. | ४; शः 

ततदशारीरकेणाध्यायचतुष्टयेनोत्तरभागप्रतिपाचं बह्म निरूप्यते । 
(तत्र प्रथम)द्धिकेन चेत्रनाचेतनविरक्षणं निखिकजगदेककारणं बह्मस्व- 
ख्पं निरूप्यते । 
2 : 

अनावृत्तिरंशब्दादनावृ्तिररव्दादित्यधिकरणे भगव्स्वातत्रयान्मु- 
क्तस्य॒पुनरावृत्तिरसम्भवतीत्याशङ्कय इमं मानवमावते नावतेन्त इति 
अनावृततिश्रवणात्‌ आश्चितस्ामुगधस्य भगवतसननिवतेनसङ्कट्पासम्भवाच 
न सक्तस्य पुनरावृत्तिरिद्युपसंहतम्‌ ॥ 
00107010 : ` ॥ 

वाधूलकुरूतिर्कश्रीमत्समरपुङ्गवाचायंसंरा्षशोभितकु(श्री)भाष्वहृद- 
येन॒ मङ्गाचार्यश्रीनिवाससूरिणा विरचितायामधिकरणसाराथंदीपिकायां 
चतुथाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


8644 4 7980एणण एए 041.41,06ए४ 0 


०. 4854. अधिकरणसारावङिः, 
(१/1 :1॥.9.5.1.9.01.79:7 96.800 538 


910818.1106) {08]0©, = 926, 187 >< 8 1220168. 12968) 179. = 111168;, 18 
0, & ])26. = @1212,6{6, @वछाा11.9. = 01000, &००त. = 4 10068.18766, 
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06101118 : 
स्वस्ति श्रीरङ्गमतैः किमपि दधदहं शासनं तस्रसक्तये 
सत्येकारम्बि भाष्यं यतिपतिकथितं शश्वदग्धा(ध्या)प्य युक्तान्‌ । 
विश्वस्मिच्नामरूपाण्यनुविहितवता तेन देवेन दत्तां 
वेदान्ताचायसंज्ञामवहितवहुवित्साथेमन्वथेयामि ॥ 
तरः 4 1 5 
ृततिम्न्थे तु जेमिन्युपरति(चि)ततया षोडक्चाध्याय्युपात्ता 
सङ्कषेः काशरृत्सपमव इति कथं तत्त्वरलाकरोक्तिः । 
अत्र शरूमस्तदुक्तो न वयमिह सुधा बाधितुं किञ्चिदहौ 
निवोहस्त्वपि वचना(स्तुपचारात्वचि)दिह धरते द्येकतात््ैयोगः ॥ 
सौत्री सङ्ख्या शुभाशीरधिृतिगणना चिन्मयी ब्रह्मकाण्डे 
तादर्थ्ये नन्तरलेऽप्यधिकरणमिदानरपसारे (रेः) भ्रकर्प्य(7) । 
अक्षोण्या(म्यो)शादिकारा(छा)द्िरदसनिवसुम्बद्वित्वादिदीसा (तिक). 
ध्य(ये)क्षरक्षैः प्रयादै(जे)रिह मवति रसैः पादनीतिप्रवन्धः ॥ 


£ ग )) 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।. 


¶ पष्ठ 848ा¶ 4 पऽ प्ए78, 8646 


कारये व्युखत्तिरा्या नियतमिति गिरस्तत्यरा एव सवो 
नान्या वेदेऽपि गीतिस्तत उपनिषदामूषरपरायतैव । 
नातस्तद्धेयमीमांसनमुचितमिति म्रत्यवस्थीयमाने 
सिद्धे श्युत्पत्तिमाचयां बहुमुखमवयन्‌ ब्रह्म जिज्ञास्यमाह ॥ 
2116 ; 
पाराशयैः प्रभातादुपनिषदग्रतोदन्वतस्सारभूतं 
निमेथ्यादत्त सूत्रैरवितथनिगमाचायैनामा मुनीन्द्रः । 
यत्तन्निष्कषटमित्थं यतिपतिहदयाखूढमाखूढताक्ष्थः 
तद्क्ता वाजिवक्तः स(ह) मम गुरुभिवीदि्साम्बुवहैः ॥ 
01010102 : , । ५ 
इति कवितार्किकरसिंहस्य सवेतत्रस्वतत्रस्य श्रीमदङ्कटनाथस्य वेदा- 
न्ताचायस्य कतिषु अधिकरणसारावल्यां चतुथौभ्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
भाष्यशृतो मष्यगताधिकरणसारावकिमेया ङिखिता । 
निगमरिखरायकृ(रचि)ता निखिरू८) श्चतयन्तर्क्ष्मणास्येन ॥ 
पठितव्या मागवेतैः परितस्सन्तुष्टमानयैस्युभशम्‌ । 
नी(ने)तन्या न च कुत्राप्याध्रेतवर्गेरपि पियैः कल्यः ॥ 
आहत्य भ्न्थसङ्ख्या पञ्चशतोत्तरसदसरम्‌ ।! (१,५००)॥ 
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ए 61111112 : 
वेदान्ताचायैष्‌ नुस्सककगुणनिभिवादिदपोपहन्ता 
विश्वाभित्ान्ववाये समुचितमतिमान्‌ सवेतत्रस्वतत्रः । 


राखे ब्रह्मप्रधाने स्वगुरुषिरविताधिक्रियासारपङ्क- 
श्चिन्तामण्याख्यटीकां वरदगुरुरयं सुम्रहामातनोति ॥ 


इह॒ खटध॒ श्रीमान्‌ वेदान्ताचायेद्शारीरकयथाखाधिकरणेषु सारत- 
माथसङ्गाहकपयावरीरूपप्रवन्धनिमोणेन स्वस्य श्रीरज्राजदिव्याज्ञारुन्ध- 
वेदान्ताचायेसंज्ामन्वथेयितुमारिप्ितस्य अन्थस्याविघ्रपरिसमासिप्रचयगम- 
ना्थमाशीवौदखूप . . , , „ , . . स्वस्याशी 
क्षमपुण्यादाविति निषण्टरुपाटात्‌ स्वस्िशब्दः आशीवोदपरः श्रोतन्य 
क्षेमघ्राप्त्यादिः सवेविधाप्याशीरस्तित्यथेः'। 
„ „ + . प्रबन्धस्य विच्मानत्वात्‌ किमथेमपूरवंग्रन्थनिमिनेत्यः ` 
त्राह--श्रीरङ्गभटैरिति । 


अयम्थः-. . . . - . . वेदान्तश्ास्चं सम्य 
गभिवधेयेति श्रीरङ्गनाथस्य दिव्याज्ञां शिरसि निधाय तस्रसादाथे यति. 
पतिकथितं प्रणीतं सदेकारम्बि भाष्य युक्तानास्िकान्‌ सवीनध्याप्य 
सकङजगन्नामरूपनिवीहकेण तेनैव श्रीरज्नाथेन विरचितां वेदान्ताचार्य. 
सज्ञां सकर्विहजन ~ , ~. „ ,. ठं चरीरकाधि- 
करणसाराथसङ्घाहकपदयावरीरूपपवन्धनिमाणमिति । 
मरबन्धस्य निरतिञ्चयमोग्यत्वेन शारीरकशाखाधिकरणानामुपकारकत्वावैदो- 
षेण । 
21; 

इत्थ निर्मितस्य स्वग्रन्थस्य प्रथमं पाराश्चयपसादरुन्धत्वममुवदन्न- 
ध्यात्मसारभूतमकतरतवाभिमानं पुरस्छत्य स्वाचाय॑रूपविशिष्टेन समैविधा- 


क 


तप 84 प्शष्ण ^ प्80८1718. 8649 
मवतेकेन भगवता हयम्रीवेणैव विरचितत्वं स्यापयति-- पाराशर्य इति । 
अयमत्रान्वयः--अवितथनिगमाचायेनामा सनीन्द्रः भगवान्‌ पारा- 
रायः भभूतादुपनिषदमृताम्भोनिषेस्सारभूतमथे यत्तदेदान्तसूतररमिमेथ्यादत्त । 
एवमस्माभिर्भिष्छष् माष्यकारहृदयारूढं तदिद ममृतमस्मट्वरुमिवोदिहंसा 
म्बुवहिस्सह श्रीमान्‌ हयग्रीव एव तद्रक्ता तत्‌ स्वयमेव वक्ता । 
वक्तेति तृन््रत्ययान्तः । तेनात्र द्वितीयानिर्देशः ॥ 
आविष्य मतिमन्थानं येन वेदमहाणवात्‌ । 
जगद्धिताय जनितो महामारतचन्द्रमाः ॥ 
इति शछोकार्थो भाव्यः ॥ 


जयति यतिराजवाणी प्रतिभटसिद्धान्तकतैनरूपाणी ॥ 
श्रतियुवतीनां वेणी दिव्यपदारोहमव्यनिदभ्रेणी ॥ 


^€ ^€ 


आचरयर्निर्मितानामखिलगुरुजनमन्थसंवादमाजां 
पद्यानामु्दकंमतिभरटमहसामथेतच्वप्रसिच्यै । 


म्याख्यामाख्यद्धिचित्रां वरदगुरुरथं सवैसिद्धान्तवेदी 
बेदान्ताचायेसुनुर्विमतमतकथावीरसंदहार्सिहः ॥ 
00101002 : 
इति निखिकतार्किकचूडामणिना सवैतत्र्वतत्रेण श्रीमद्वरदनाथा- 
परनान्ना कुमार)वेदान्ताचार्येण विरचिते शारीरकाधिकरणचिन्ताममौ चतु. 
स्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
समाप्तश्च चतु्थाध्यायः ॥ 
श्रीमहछक्ष्षणयोगीन्द्रसि द्ान्तविजयध्वजम्‌ । 
विश्वामित्रकुरोद्धतं वरदायेमहं भजे ॥ 


8650 ५ 8८ ©41741.0एए © 
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ए86&10111118 : 

अस्मद्धिधपरितराणप्रेमपेद्रा(भव)णमानसम्‌ । 
वादिकेसरिणं वन्दे सोम्यजामातरं स॒निम्‌ ॥ 
नमोऽस्स्वस्मद्ुरुभ्यश्च तद्वुरभ्यस्तथा नमः । 
परमेभ्यो गुरुभ्यश्च निखिकभ्यो नमो नमः ॥ 
नमोऽस्तु राममिश्राय पुण्डरीकदरो नमः । 
नाथाय मुनये नित्यं नमः परमयोगिने ॥ 
आदाय कुरनाथाय नमोऽस्तु रस्वैरिि । 
नमस्सेनाधिपतये ज्ञानयाथात््यदायिने ॥ 
भिये श्रीशानपाधिन्ये जगन्मात्रे नमो नमः । 
श्रीधरायादिगुरषे नमो भूयो नमो नमः ॥ 
इत्थं सञ्चिन्त्य मनसा शमां गुरूपरम्पराम्‌ । 

 अध्यासविषयां चिन्तां करोम्यात्मविङ्ुद्धये ॥ 


१ पठ 8.40 ऽ7धण ४4 1र78८ए1ए78. 8681 


आत्मानदेवो न नरो न ति(येक्पसषवो)न च 
न देहो नेन्दियं नैव मनः भाणो न नापि घीः॥ 
न जडो न विकारी च ज्ञानमात्रात्मको न च। 
तथा ज्ञातृत्वकवरैत्वमीक्तृत्वनिजधमेकः ॥ 
परमात्मेकशेषत्वस्वभावस्सवंदा स्वतः । 

2110 : 
„०.०... . . . , भिनिर्दियन्‌। 
इत्थ त्वत्सन्निधौ वाचमुक्तां मम दयानिधे ॥ 
सत्यां कुरुष्व दय . . . . . प्रतिपादनात्‌ । 
सोम्थजामातुमुनिना सम्यण्दष्टामिमां सदा । 
चिन्ता(मध्यात्मविषधां) परिचिन वन्भवेत्युखी ॥ 
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86120108 : 
वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्ध बोधं कान्तोपयन्तृयमिनः करुणेकपात्रम्‌ । 
वत्सान्ववायमनवचगुणैरूपेतं भक्त्या मजामि परवादिभयङ्करर्यम्‌ ॥ 
अत्र खदु कथित्‌ चिरन्तनसरस्वतीसीमन्तोदन्तानभिज्ञः भेदमहं 
खण्डयामीति जल्पति । तं प्रति परच्छामः-- 


868 + 7880ष्ााशणण्ए 04110608 07 


[क 


किं करोषि वृथा जस्पान्‌ भदमहं खण्डयामीति । तदिदं भेद्‌- 
खण्डनं स्वशिरःखण्डनं न जानीषे ; कुतस्तदिति चेत्‌ £ भेदमहं खण्डया- 
मीति खण्डनीयस्य खण्डधितृश्चिरसश्च भेदाभावेन भदखण्डनस्य स्वरिरः 
खण्डनत्वापातात्‌ । किं च मोः किं षटपटयोर्भेदं खण्डयसि £ किंसिद- 
विद्याब्मणोः ? किं वा दृष्यदूषणयोः £ उत ब्रह्महत्याश्चमेधयोः £ आहो. 
खित्‌ वसिष्ठचण्डारादीनाम्‌ ? आदः कल्पो न कर्पते-- घटपटयोर- 
मेदे घटेन शीतं निवार्येत पटेन पानीयमानीयेत । न द्ितीयः--मव- 
न्मते त्ववि्याया अनिवेचनीयत्वात्ततो ब्रह्मणो भेदामवे ब्रह्माप्यनिवैच- 
नीयं स्यात्‌ । 
9110 : 
जीवेश्वरमेदस्य जीवानां परस्परमेदस्य च प्रत्यक्षायविषयत्वात्‌ . 
यदि कस्य चिद्धेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्मात्रेण प्रत्यक्षायविषयवस्यापि भेदस्य 
शाखाविषयत्वसुच्येत, तरिं सोऽयं देवदत्त इत्यादौ केस्यचिदमेदस्यापि 
प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ सर्वोऽप्यमेदः शाखाविषयस्स्यादिति तुल्यमेतत्‌ । तदुक्तं 
वरदाचर्यै-- 
नदते प्रतिपादयन्त्युपनिषद्वाचः प्रसिद्धं हि तत्‌ 
किन्त्वद्ेतमनन्यगोचरतया तद्वेयमाखीयताम्‌ । 
अप्राप्ते खट साखमथवदिति व्यथेः प्रयासो यतः 
मख्यातादितरस्तु शाखविषयो भदस्त्वदहैतवत्‌ ॥ 
इति सवैमवदातम्‌ ॥ 
0100008. : 
इत्यभेदसण्डनं सम्पूणेम्‌ ॥ 
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ए68111111118 : 

्रह्म्धितीयमनपायङूपावरोकं स्तोकेतरस्वगुणभनव्यमपन्धद्टीकम्‌ । 
एकं वरीरृतवीचेत्रचरिनिरोकं श्रीकान्तमात्तकरुणं शरणं भजामि ॥ 
विततपयोधरद्यतितरङ्गेतमङ्गयुगं 
विरचितमारवदम्जरुचिभङ्गमपाङ्गयुगम्‌ । 
दधदधिसिन्धुसीमश्चायेतं दयितं जगतां 
किमपि मनौ धिनोति मिथुनं निरपायधनम्‌ ॥ 
वैरिष्चं गुणिनां गणैः प्रतिपदं भ्यक्तं विविक्तं वदत्‌ 
भाष्यं भाष्यकृतां कृताथेयिध्य)तु नः पराध्वं पर्वसने । 
दत्ता श्रीनिधिदीक्षितायेविनतिसतत्तादशी मे मतिं 
मत्तातांश्च मदग्रजांश्च मखिनः चित्तेऽभियुक्तान्वृणे ॥ 
सुश्ोभितारण्यवाक्रिताङ्गया कयापि सवेत नवक्रियान्वितः । 
इतावतारः प्रथिताध्वरोचिषः स कोपि राजा समये समेधताम्‌ ॥ - 


अरुणाधिकरणसरणियैरुणा भिरणायि या यतीन्द्रेण । 
तरुणेसन्मुकतैःप(क्तपरि)ष्करणेनिषृण्टक- करोम्येनाम्‌ ॥ 


8684 4 7780170 ए 04741060 0 


इह तावदशूणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणातीत्यत्रारुणापदसा- 
कृत्यथिकरणन्यायेन गुणमात्रवाचित्वमङ्गीकुबेन्तो यौगिकैकहाथनीपदायव- 
गतगोद्रम्यवदारुण्यमपि क्रयभावनायां करणलेनान्वेतीति पूवेमीमांसका 
मन्यन्ते । अन्ये तु गुणवाचकतां प्रसाध्यापि तद्धिरोषण एव तृतीया- 
श्रू ञ्)तिबेधितं प्ररूतक्रयभावनाकरणत्वं कल्पयन्ति । 


मगवद्धाष्यकारास्त॒ आनन्दमयाधिकरणे समानाधिकरणपदानां 
विरिष्टैकाथैवृत्तित्वमुपपादयन्तः अरुणापदमपि समभिन्याहतस्वसमानाधि- 
करेणकहायनीसन्दबेोध्यद्रव्यपरमनुमन्यमाना आरुण्यादिविशिष्टद्रग्यमेव्‌. 
क्रयभावनायां करणमनुगृहन्ति । 


तमिमं सेद्धान्तिकं पक्षं व्यवम्थापयितुं प्रकरणमिदमारम्यते-- 


पूवेमीमांसकास्तावदाहुः--भरुणा्ब्दो ऽयं गुणमात्रवचनः आक्र- 
त्यधिकरणन्यायात्‌ । तथाहि शब्दाश्चिविधाः-- जातिशब्दाः, गुणश्चन्दाः, ` 
करियासब्दाशवेति । तत्न गोरदवः पुरुषो हस्ती शकुनि्मेग इत्यादयो 
जातिशब्दाः । श्को नीरः कपिः कपोत इत्यादयो गुणशब्दाः 
याचकः पाचकः पाठकश्चराचरः पतापत इत्यादयः क्रियाशब्दाः । 


# 


00: 

नचेह तथा निरदेशोऽसि । अतो द्वयोस्समुच्चित्य क्रियाकरणत्वकल्पनं 
न युक्तमित्यरुणाशब्दस्य विशिष्टपरत्वाश्र(योणन विशि . . . 
वि रित्येव एकवाक्यत्वसमथनेन अस्मदुक्तपिद्धान्तभ्रकार- 
एव समीचीन इवयसदुः्वरेव पूर्वोत्तरपक्षो सूत्रकारानुमताविति माष्य- 
हृदयविदाममिमतः पन्थाः । यथोक्तन्त॒ . . ~ , . गुरुणा 
रुणाधिकरणे --न दयकदायन्य(न्वयायो)गादारुप्यान्वयमामिधनिक्यमपि 
सपिक्षि(कल्व)तः प्रापितम्‌ ; यद्भते<रुणयेनि । केवरगुणं वा॒द्रन्यनिर्दै 
छवत्‌ वाक्यखानागैरस्तु कारकवि , * * . . .* गताः। 


(प्त 8८ प्श्य 11410180प178. 8659 


अरुणाधिकरणसरणिस्समगाणि रामानुजायैसुनिमियो । 


उचितेयमनुचितान्या परिषदि विदुषां स्फु्यभवति ॥ 
उपात्तेऽपि द्रव्ये पि(वि) सदराविभक्तिग्यपगमात्‌ 
प्रकृत्य , . . परिणमति खस्वाकरतिनयात्‌ । 
विभक्तिस्त्वर्थेक्यं प्रथयति समनिव पदयो- 
िषटपा सा सङ््यान्वयमिव दिशेत्कारकधिया ॥ 

इति । 


कोण्डिन्यश्रीनिवासाध्वरिवरगु(रु)णारभ्यसौकम्यम्‌्ना 
यज्ज्ञातं यत््वधीतं थदगणि सहजादण्णयायोन्महे८खी)नद्रत्‌ । 
तस्यांशः कश्िदस्यां स(हृदय)हृदयानन्ददायी ग्यधायी- 
युञ्जन्तो दोषचिन्तामनु(खत)कृपया क्षन्तुमहैन्ति सन्तः ॥ 
यत्तातस्तातथायैदङ्यभगुणगणना(बान्‌ )रक्ष्ममाम्बा यदम्बा 
उयेषठस्स्पष्टस्स्वतन्त्रस्स्थितिहितमक्रिमानण्णयार्यो मखीन्द्रः , 
तेन भी(शेर)वंाम्बुधिकतजनुषा श्रीनिवासेन कुप 

सैषा ध्रीमाप्यमूषा नथमणिकठिकामञ्चरी मज्खरीतिः । 


रञ्जनी यत्र या कु्ञपुज्ञमञ्जुरता्रिता । 

(मज्ञरी)यं जरीजम्भ्यादञ्जनाचकरञने ॥ 
८०101110 : 

इति श्रीराठमषणकुरतिरकश्रीनिवासताता्यतनूमवकु(कौ)ण्डिन्य- 

श्रीनेवासदीक्षितरूपाकटक्षलक्षेतभा(्यार्थन निजसहजाण्णयाचायदी- 
क्षितचरणपरिचिरणाधीताखिर्तच्रतात्पयेमयादानुवद्धसिद्धान्तपद्धतिना श्री. 
निवासविदुषा विनि.मिता विद्रत्‌)सम्मतारुणाधिकरणसरणिविवरणी 
समाप्ता ॥ | 


5696 4 7880 एए ए 04741060 0 


०. 4867. अरुणाधिकरणमञ्जरी. 
^ {६ प 70 पार 4 14 प 4104 मिप प. 

3 ५081158; 1081081. 3126, 13 > 82 1116068. 2०68, 166. 1417068, %% 
011 २ 10246. (क्षा, ककष. 071४670, & 0००३. 4110682 
911८6, 116. 

36108 00 701. 14. 4106 (पथाः कार 060 18 1100, 9 

00171601 0 अन-0125%8 854. 

(0100}0166. 
8क्ष70 र 88 #16 &00४९. 1116 6061600 १९868 10 1046 ९ह्ा7- 
111116 916 एष्ष1108 10 918 248. 
# ^ _ भ, | ^ भा क (५ 
इत्थं वाधकनिकरेध्वस्तान्मीमांसकांश् [च] शेवांश्च । 
्रक्ष्यान्यथाधिकरणं व्यवृणोर्छृपयाथ भाष्यरद्धगवान्‌ ॥ 

01010001 : 

अरूणाधिकरणमज्ञरी समाप्ता ॥ 





}प०. 4868. अस्तिब्रह्मतिश्चुत्यथेविचारः. 
4 १2.410 0118प्नएर ^ द ^ ४10. 1९८ प. 
&0}1848106, ])%110-1621. 16; 172 > 13 1101158. ९8, 86. 1111168, 7 
०।१५ ६ [१४९७. = (10०7४666) त्रिणा 1१2. = 00 पत1६्०४) शाहु उणु प्तप. 
५ ५९८६7५९; ०14. 
(1012]01606. 
411 € प्प 1040 00 ष्वा 9 9 [0888869 0 "0 {कप्त +५ [08 
1880. 
एक #४11808 00) 068. 
28611211 : 
समयमियन्तमसन्तं सन्तं सन्तन्वतीह(ते हि) मां सन्तम्‌ । 
सन्तु निरन्तरचिन्तासन्ततयो मेऽन्तरण्णया्ैमुरौ 
अरृतकफणितिस्वीकतमप्ति ब्षति वेदितुस्सत्तवम्‌ । 
तद्वेदनस्वरूपं तत््वहृशारूयायि देशिकाख्येन ॥ 
विज्ञ [१ ५ १५ 
जन्यरवि्ंमन्येस्सत््वं तन्मुक्तिरूपमि्युक्तम्‌ । 
तत्सवेथा न युक्तं तक्यौः कस्पास्तथा परेऽप्यस्पाः ॥ 


7 पतह 8/^ 8877 141२ 08078. 868 


श्रीमदधेङ्गरवीरायेङृता स्वक्रतिपिका । 
सिका देशिकाख्येन सन्तोषाथं बिमृरयते ॥ 
तत्र॒ तावन्मङ्करुश्ोके अण्णयाधैमिति ख्यातमित्यत्रेतिरब्दपूवे- 
पदात्‌ द्वितीयापरयोगो न साधीयान्‌ ; तत्र प्रातिपदिकाथेस्योतिरब्दार्थेऽन्व- 
येन तत्कमकत्वस्य समभिग्याह्तक्रियानन्वयाक्कारकाधिकारीयेण कमणि 
द्वितीयेति सूत्रेण द्ितीयाधा भपवृततेः । 
तत्र हि सन्तमेनं ततो विदुरिति श्रतिगततच्छन्देन तदनन्तरपूव- 
वाक्यप्रतिपन्नवबह्मास्तितवज्ञानमनृद्य तत इति तदुत्तरतसिना तत्साध्यतया- 
वगता सत्ता तादृशश्रुतिगतसच्छब्देन प्रतिपाचते । 


116 : 
तथा च तच्छब्दस्य कल्याणगुणवििष्टब्रह्माज्तिवन्ञानरूपासिस्य- 


वत्परतथा तदनन्तरपू्वंगीतबुद्धियोगयुक्तपुरुषपरतयेत्यप्यर््मिति परति- 
भाति । तदेवं श्रु्युक्तसत्ताया ब्रह्मास्तितवज्ञानरूपताया उपपादिततया 
परमतनिरसनं मुक्तिरूपताया विस्तरेण निरस्ततया स्वम्‌स्थापनं च 
श्रीमद्धिरतिदुष्करमित्यास्तां विस्तरः ॥ 





०. 4869. आनन्दतरतम्यखण्डनस्‌, 
1 .^ प 1).^1.6 8.414.104 १ ^ प्र प 0.^ प. 

80814266, 10810 -16्. 8126) {87 >< 1 1710066. 968, 11. 1166, 8 

०00 & 08०. 004८060, 1971099. = गा वा्०0, 8 1 प64. 

8 01068186) श्लफ्, 

2866108 0 101. 14. 116 ०४0९ कण 06 ला४ 18 ९800 श४४> 66. 

(10101616, 

4.1 018९0४16 ल्ल) 0 (6 १००४6 [नत 0 ४06 {01108 
ग 02181108 धा [नढरहण क 01788 18 0 ४811005 ०१8 804 


०१6६१९68. 
8 901१8809 ग धि्दकै62108-दठ8, 


8688 4 7580 एए1 98 04747060 0 


06111110 : 
रोषारेषाय निर्दोषगुणमूषाय शोषिणे । 
निमैखानन्दनिमाणधर्मिणे बह्मणे नमः ॥ 
इह केचिहेवमनुष्याणां मुक्तानां परस्परमानन्दे तारतम्यमाचक्षते । 
तद्धि विधानतारतम्यायत्तं दुरपहवम्‌ । मुक्तिसाधनं हि ज्ञानम्‌ । तत्तार- 
तम्य रोकत एवावगतम्‌ । देवानामषीणां च बहुतरतपश्योप्रतिपादन- 
पुराणावगतं च प्रयलाधिक्यं च फराधिक्यगमकम्‌ । अन्यथा प्रय 
तानथेक्यपरसङ्गात्‌ . . 1 
अतो ` निदोषित्वमात्रेण तत्साम्यसुपपन्नमिति न तेनानन्दसाम्यसिद्धि 
रिति । अत्र ब्रूमः-- अस्तु साधनतारतम्यम्‌; न तस्स्वामाविकम्‌ ; अपि 
तु कमकृतमिति । 
19110 
चुर्वेदशिखावचनं तु सुक्तपरतत्रतट्ाचकपदामावाच्छतानन्दपदं बद्ध 
एव चतुभेखे प्रसिडधेश्च तत्यरमेव । पौराणिकव चनानि तुक्तिविरोधास- 
रमसाम्यश्चुतिव्रिरोधाच सारोक्थादिमुक्तिपराणि वा जीवन्पुक्तपराण्युपा- 
सनकारीनानुभवपराणि वा नेयानीदखन्यत्र विस्तरः ॥ 
01011011 : 
इति श्रीसठमपेणकरुरुतिरुकश्रीनिसाचायविरचिते(तं) तारतम्यखण्डनं 
नाम प्रकरणं सम्पूणेम्‌ ॥ 
०. 4870. आनन्दतारतम्यखण्डनम्‌. 
९. ^0.417841410 र ^ प्त ^ प) 41२4 ४. 
008, 19. 17068, 12 ०0 & {४९6 
89108 0 201. 154 0 ४०५ 108. १68०१९१ पत०ा' 0. 4574 
(07001676. 


89106 0४ 88 {10 20076. 


व 84187 10147780 प्य 278, 8659 


०. 4871. ओङ्कारवादाथैः. 
तप्त 6.84 ४.९.72 एप्त ^ त. 

0819.1166, {021101-168.7. 8126, 18 >< 1 1001168. 2०66; 75. 11168, 6 
07 & 1026. = @10818.0067, = न191408. = 0761600, &००५, ^€. 
81166, ०10. 

2081108 010 101. 180, 118 0001 कणा 1९610. 18 231211110812.788108 

11110812 14. 
^ 1615(2.4 ०९1४५- ए हतक्ाा8 पणय 10 ठा {6 शकााह्णि5 07) 38 

० ००४ {0 ई) & 18 9 {16 078४ 8090. 111 6 हवपा०8- 

8५168. 

(10101166. , 
एक अत01१88) 800 0 दिपो पा रत्रसजा8 @० 1.18. चत्‌ त18- 
नं]10 ण ह कप्०त०78 सण; १६.8९.07४ 8108 
ए06&1011110& : 
मदनकदनवेषछदवहवीजारुलोल- 
तुचतटघटितोचलुङ्कुमालङ्कताङ्गः । 
निंगमनिकरचूडाक्रीडखीलानुकूरः 
कठ्यतु डुमगामी कोऽपि कामी युदं नः ॥ 
यद्यपि चेदं प्रकरणमुपयुक्तं चन्दरिकानिरार्करणे । 
तदपि प्रथमे सूत्रे मणववदाम्नोति कं न पाक्यम्‌ ॥ 
इह कतिचिदतिसाहसिनः प्रथममथातो बह्मजिन्ञासेति ब्रह्ममीमां- 
सोपक्रमसूत्रे सककेः पठ्यमानमोङ्कारं तदवयवमभिदधति; तदेतसरमाण- 
पथानुवर्तिनो नानुमन्यन्ते । तथा हि- 
तस्य तदवयवत्वे न॒तावव्म्यक्षम्‌; असम्भवात्‌, सव्दसवरूप- 
मात्रग्राहिण() श्रोत्रस्य साघुत्वासाधुत्वयोरिवावथवत्वानवववत्वयोरुदासी- 
नत्वात्‌ । 
800; 
तस्मादभ्रामाणिकामिदं ध्वान्तमतानुवर्तिनामवयवत्वकथनामिति सै 
समञ्जसम्‌ ॥ 


8660 ^ 7280प्एएण ग्र? 04147.06 ए 0४ 


श्रीमच्छीरौर्वचाम्बुषिराशिकमलावासतातायपुत्रः 
पोत्रधित्रावधानभरगुणगुणनिधेरण्णयाचायेनान्नः । 
स्वाचायाचाय॑सेवास्षमधिगतदहितोदन्तवेदान्ततत््वो 
म्यातानीच्छरीनिवासो नयमणिकलिकां ध्वान्तदोगैत्यहत्रीम्‌ ॥ 
00101101 : 
इति श्रीशटमषेणकुरूतिरकश्रीनिवासतातायैनन्दनेन कौण्डिन्यंध्रीनमि- 
वासदीक्षितकरूणाकराक्षवीक्षातिशयभीमांसाहन्हनिद्न््धमतिना निजाग्रजा- 
प्णयदीक्षिताचायोनु्रहचतुस्तत्रीपारावारपारदश्वना रक्ष्माम्बागभेरक्तिमुक्ता- 
मणिना श्रीनिवासाचा्विदुषा विरचितो ऽयमोङ्कारवादाभथेस्समापिमास- 
साद ॥ 
दूरीमवद्रितदूषितमानसानामारक्षणाय बहुमावमिवष्टुवानः । 


नारायणो निखिरदीपकदिभ्यधामा संसेव्यतां प्रणवदषपेणमन्दिरेऽस्मिन्‌ ॥ 





परण. 4818. जङ्कारवादाथेः. 
0५०4 १2702 पप्र ^ प्‌. 

9 ११81४0५6} [02100 -1041. 8120, 137 >< 12 [नान४, = उभ्ु^४, 19. 14168, 10 
011 8 ४५. (प्म) तिवत. = (0फता्ज, पप ४०. 406४1 
21006, पक्र. 

{21000 101666. 
3981116 0) 88 {116 0९6. 





२०. 4878. गौतामाष्यव्याख्या-तात्पर्यचन्दिका, 
64114 2त^ ६४4५४१4 प; 1.412.424 04 15711 6. 
 जिप166) एषएला, 96) 11 >6 "8 10०68, 9668, 163. 1968, 20 
०१ 9 10986. (तीद्वन) वृहप्दण, दग्र, &००९. 41010 6९781186, 


6. | 
16 8 4 त द्9 ००]01910, 80 06 86900 7060फल6, 
4 कण्वास 00 +© निनण्ा3 ० सण -एदाणकणणुदज्द्य8 ; ए 


¢ 68119069. 


गत 84 8८1 114प 0608178, 8661 
868111111118 : 
श्रीमान्वेङ्कटनाथायेः . . सच्निधत्तां सदा हृदि ॥ 
यतिपरिश्ढो यद्भीतानामदरोयदज्ञसा 
निगमपरिषन्नेदीयांसं निरामयमाशयम्‌ । 
जननपदवीयातायातश्रमापहरां धियं 
जनयतु स. मे दवः श्रीमान्‌ धनञ्जयसारथेः ॥ 
अनुचितपदवीभिशिन्तयित्वा प्रयाता- 
न्यरमरमतिमात्रैरय चिन्ते (ते)विषदेः । 
उपनिषदमुदारासुद्धमन्‌ कापि रक्ष्ये 
रारणमुपगतान्नखायते शाङ्गंधन्वा ॥ 
सन्तस्सानुगहैधित्तस्तमःप्रमथिनीमिमाम्‌ । 
भजन्तु भगवदरीतामाष्यतात्ययंचन्दरिकाम्‌ ॥ 
श्रीमद्रीतां ग्याचिख्यासुरविन्तपरिपूरणपचयगमनाथं परमाचार्यस्य 
सङ्गह शोकनिमोणगुखेन तदर्थोपदेष्तां तदनुवृतस्स्वाचा्॑स्य सभ्भ्रीणनता- 
मप्यनुसन्दधानः परमाचायेमजनख्पं मङ्गरमाचरति-यत्पादाम्भोरुहेत्यादि । 
यच्छब्देन सर्वोत्तराचायैगुणपीष्कल्यहेतुकां प्रिद्धि सूचयति । 


&€6 ८10९7 {06 7162 1111061 {07 ५९ 804. 





०. 4874. गीतामाप्यव्याल्या-तात्पयेचन्द्िका, 
0114 814. ^. प 6 : 1414 7 ^04^. 7. 
0618006, 08.106, 26; 11 >< 9 10611686. 29.668, 405. {1068, %0 
00 > 1086. = (व्ल) किदद0४. @0णका्र 91, &००१. ^ [06४1 
87106, ०6५. 
(1002108 {06 -4 40.88 10 {0 18 0021616. 
8811106 07 28 116 & 00४6. 


860 111116४ 18 [0169708 0 प्र0007 {07 {0 एश््ापपः9्. 
526 


868 
7916 ; 


^+ 1880118 64747060 ०४ 


पटुभकतैरवहितेरपि युष्मामिश्तुभिरप्युपयेरकम्पनीयो नयो श्रव- 
शाब्दामिग्रेत इत्याह- निश्चरति । मतिमेमेत्यस्यान्वयाथोमितिशब्दोऽध्या- 
हृतः । ममेवमिति । 


विचा राजन्न ते विचा मम विद्या नं हीयते । 
विद्याहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानासि केशवम्‌ ॥ 
मायां न सेवे भद्रं ते न व्रा धमेमाचरे[त्‌ ]। 
शुद्धभावं गतो भक्तया शास्राेदि जनादेनम्‌ ॥ 


अतस्ते धरुवा नैवं मतिः; मम ठु एवं समीर्चाना मतिस्तजातेति 


भविः ॥ 


कृष्णस्तच्तवं परं .तत्परमपि च हितं तत्पदैकाश्रयत्व 
शालर्थोऽयं च षटैलिभिरिह कथितस्तत्र पूवेत्र ष्ट्रं । 
भक्तचथस्वासदृष्टेः करयुगरुूदशामध्यमे भक्स्युपायः 
स्वोक्तानुष्ठानवृ्ति द्रयिव्ुमखिलं प्रोक्तमन्तेऽप्यश्ोधि ॥ 


अध्यायैरिदष्यमोदसदपशमविधिः कमंयोमोऽस्य भेदाः 
तत्सौकयोदियोगसदु[प]चितमहिमा मूतिकामादिभेदः । 
भक्तिः तन्पूरुमूमा मजनसुकमता मक्तिरीध्रयादिजीवाः 
गुण्यं ासिताक्षा तदधिगमपरस्सारवगेश्च मीतः ॥ 


इत्यदिस्सवैयोगो भगवति परमेकान्त्यसप्रीतियुक्तम्‌ 
एषामन्योन्ययोगो भगवति कखया नित्यनैमित्तिकानाम्‌ । 


|, ॥ , &  । , । । न 


त्रिष्वप्येतेषु योगः परममिह्‌ फलं वद्ुमन्यत्रसक्तम्‌ ॥ 
सुद्ध देशवरोवदीछतयतिक्षोणीरावाणीरात- 
प्रज्ञातरपपरिष्कतश्रुतिशिरःप्रासादमासेदुषीम्‌ । 


तप्र 84 प्रश्ण ^ प्रए९८प्यएा8, 8669 


नित्यानन्तविभूतिसन्निधिसदासामोददामोदर- 
द्वित िङ्गनदौरुखित्यमिरितोन्मेषा मनीषास्तु मे ॥ 
तत्त्वं यञ्मणवे धनञ्जयरथेऽप्यरे दरीदद्यते 
तच्चित्तो भुवि वेङ्कटेश्वरकविभेक्तानुकम्प्यस्सताम्‌ । 
तत्तादग्गुरुदष्टिपातमहिमथस्तेनसा येन सा 
गीताविष्णुपदी यतीश्चरवचस्तीर्थैरवागाद्यत ॥ 
01011001) : 
इति कवितार्विंकरसिंहस्य सवैतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमदेङ्टनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतो भगवद्रामानुजविरचितगीतामाष्यरीकायां तात्प. 
चन्द्रिकायामष्टादञ्लोऽध्यायः ॥ 


श्रीतात्ययैचन्दिका समाप्ता ॥ 





प्०. 4815. मीतामाष्यव्याख्या-तासयचन्दिका. 
011188५ प्रप्त: 161९4 8 ^ 0476. 


0818109) 08]0@7. 9126, 11 >< 9 1110168, 7868, 400. 1711168, 20 


1. 0 [0880, @0क्दनला, तछा धो8 = (नाता्©य, &००, = 4.061.166} 
76. 


[छण ४06 11 वकद 10 16 कानि, 4 वकष, 
30116 फार 85 {16 ९00१९. 





० 48716. गीताथेसङ्गहः. 
0174 प ^ ६468. त ^ प्र. 
968, 6. 11768; 6 07\ & 9.6. 
8९118 01 10]. 1720 01 ५6 48. १९३९ ०७ प्०त९॥ 9. 28851. 


^ 0168४ &1त अज 62008६0 9 16 कणप 0 6 र10प 8 | 
0प्श्ा8 10 06 1869१०46 ; 0 ४ कणापपदलकपक 9. 
8926-4. 


28064 4 7ए80ह1एाप 64741060 07 


86111111 : 
स्वादयनिह , यामुनाहयम्‌ ॥ 
स्वधर्मज्ञानवेराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः । 
नारायण८) परं ब्रह्म गीतारासखे समीरितः ॥ 
ज्ञानकमात्मके निष्ठे योगरक्षेषु संस्तुते । 
आत्मानुभूतिसिद्धचर्थ पूवेषटरेन चोदिते । 
मध्यमे भगवत्त्वं वाथाथ्येग्धािसिडये । 
ज्ञानकमीमिनिवेर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
भधानपुरुषव्यक्तसर्वश्वरविवेचनम्‌ । 
कमैधीमक्तिनि(नी)त्यादिः पूरवेशेषोऽन्तिमोदितः ॥ 
अयथानकेहकारुण्यधमोधमेधियाकुरम्‌ । 
पाथ प्रपन्नुदिर्य शाल्ाबतरणं कृतम्‌ ॥ 


16 : 
निजकमादिभक्त्यन्तं कुयाव्रीत्येव कारितः । 


उपायतां परित्यज्य न्यसेहेवे तु तामभीः ॥ 
एकान्तात्यन्तदास्येकातिथ्यन्‌(थ्यं) पदमवाञ्जुयात्‌ । 
तद्मधानमिदं शाख्मिति गीताथेसङ्हः ॥ 
यत्पदाम्भोरुहध्यानविष्वस्तारेषकल्मषः । 
वस्तुतामुपयातोऽदं यामुनेयं नमामि तम्‌ ॥ 
01०10110 : 
गीताथसङ्खहं(हः) सम्पूणैम्‌८) ॥ 





प०. 4817. गीताथेसङ्गहः. 
017 ए ^ 8461. प्र ^. 

80808106, 108.10-1687. शद्6, 118 >< 18 16068. 2९68, 4. 1711168, 1 
0, % 6. तिकपदवथः, मृग्य, तनातोक्ण) प्पप्लुाः गप प९५. 
10106 ४12066, ०16. 

2888795 ०४. {01. 15५. = कऋ6 0४06 08 ॥0लप 21 6-58108818- 

पाए) 10; 64०0४881 8 152 ४ ततक्तपहनक्कश्न्याः 17, 


गत 8५ पए 717 11^1ए80प1218, 8665 
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१81))08ए2 364, (त्र ए 8861148 380, 1१510818 4654, 
(पार $ पच 088 464, एकार. 2008 474, 2161810 808 
800, # 609 19.648.816४141258. 18.18.118. 811 = 86%; 78101 18.516118185218- 
08.118.92811 894, दिभा2)त98115188.78 904) वव [0101581291001 = 944, 
61186141 8:12 1004, 224811088पी्18 2 10804, = 61000181892= 
159 2 1134. 

(10001616. 


29.118 01. 88 106 800४6. 





7०. 4878, गीताथंसङ्गहः-भगवदरीताग्याख्या,. 
0112 एवाप ^ 8^ 1674 प ^ प : 2 ^ 9.4 पए. 6116 - 
१15१. 
९९९68, 174. 11118, 7 01 ४ 19९6. । 


एश््ा08 0 10]. 14 ग ४16 18. १८४० ०९6 पप्तन परि०. 2022. 
(10110166. 
4 00101164 ०४0 3923१206118., ; 07 वपव क-0प्र1. 
16 £1808671{0100 ० प 10 कणत ]0४ फूड 6010]016{6 ०८ ४6 180 
तक © 2 कष पनाक) 1 चत कत्य उवप्वो्ण 8. 
068110111108 : 
ज्ञानानन्दमयं देवं निभेरस्फटिकाङृतिम्‌ । 
आधारं सवैविचयानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ 
श्रीरीरर्वकर्याग्बुधिपूणेचन्द्रं श्रीराधवायेपदपङ्कजमत्तूङ्गम्‌ । 
्रज्ञानिधिं प्रणतरक्ष्षणसौरमायै श्रीतातयायगुरुमन्वहमाश्रयामः ॥ 
श्रीशेखवंश[कल्)म्बुधिपूणेचन्द्रमा(म)नन्तयायेस्य सुते महान्तम्‌ । 
कारण्यवात्सस्यरपार्वारं श्रीतातयायं सरणं भजेऽहम्‌ ॥ 
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मन्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्रोभगवतोऽस्य दथेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपये ॥ 
सचिन्तयेद्धगवतश्ररणारविन्दे वजाङ्कुशध्वजसरोरुहकान्छनान्बम्‌ । 


8066 4 7780111 एए 64174106 8 07 


उतुङ्गरलविरसन्नरखचक्रवाकन्योतलामिराहतमहद्दयान्धकारम्‌ ॥ 
न £ ४. ५, 
बेङ्कटवरदाचार्यस्स जयति शान्त्यादिषडणेकानिषि : । 
यस्याहमत्र जन्मनि चरणो संश्रत्य कन्धसत्ताकः ॥ 
श्रियमपतिराखिहेयप्रल्यनीककल्याणेकतान ८), स्वेतरसमस्तवस्तु- 
चिदचिद्धस्तुशेषी, 
८. मैः रः र 
सकरमुमुश्चजनानुजिधृक्षया परमपुरूषाथेरक्षणमोक्षसाधनमूतं सशल- 
वेदान्तसारतममथे प्रकाराया्कार । एवषूपभगवसन्र्िं जानन्नपि धृत- 
` राष्ूः प्रवरुतरपापवासनाप्रमृष्टविवेकस्युयोधनविजयबुमुत्सया सञ्जयं 
प्च्छति- 
धृतरा उवाच-- 
(मूः) 
धमेकषत्रे कुरुकषेप्रे समवेता युयु्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेत सञ्जय ॥ 
(व्या). 
हे सञ्जय ! धमेक्षेत्रे धमोयुष्ठानोपयेगे वििषटदेरमूते । कुरकत्र 
कुरुनौम पाण्डवधतिराष्ाणां करटो राजा तस्य क्षत्रं ॑तसिन्‌ 
कुरुकषत्राख्यदेशे । युयुत्सवः योद्ुमिच्छवस्स्तः । समवेताः सम्मिरिताः । 
मामका मदीया दुर्योधनादयः पाण्डवाः पाण्डुतनया युधिष्ठिरादयश्र | 
किमकुबैत किं ऊतवन्तः । ` 
सञ्जय उवाच--दष्टरा तु पाण्डवानीकमिति । 
100 । 
नीतिश्च । श्रवा निश्चङा । इत्येवं मम मतिस्सञ्ञाता । तव तु 
नैवं मतिरस्तीति भावः ॥ अत्र-- 


वप्र 8३4 प्ख 11 पए 78. 866¶ 
विधया राजन्न ते विद्या मम विद्या न हीयते। 
विाहीनस्तमोध्वस्तो नामिजानाति(सि) केशवम्‌ ॥ 
मायां न सेवे भद्रंते न था धमेमाचरे। 
दयु मावं गतो भक्तया चाखरदधेन्ि जनादैनम्‌ ॥ 

इति मन्थद्योक्तं सज्ञयधृतराष्टयोः परस्परवेलक्षण्यम्‌ । मे इत्यत्र 
धिवक्षि . . . . . चिते यदि कृष्णाजनावक्षिन्‌ सभये प्रसादनीयौ 
तवेति फङिताथः ॥ 
इति श्रीगीताथेसङ्कहे अष्टादयोऽध्यायः ॥ 
कान्तपयन्तृसूरीं प मदीरिकाम्‌(तात्‌) ( 
गीतामदादरीमध्यादयं प्राप्यो ऽथेसङ्गहः ॥ 


गीताश्चाख्मिदं पुण्यं यः पठेत्संयतः पुमान्‌ । 
विप्णोस्तस्पदभाप्रोति भयश्चोकादिव्जितम्‌ ॥ 


3 ४; ५, भैः 


ञआत्रेयगोत्रजातेन छृष्णमार्योद्धवेन वै । 
गीताथेसङ्रहं चाश्वा) नृरिदर्येण ङिख्यते ॥ 





¢ 
प. 4879. गीताथसङ्हः-भगवद्रीताव्याख्या. 
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पण. 4880. गीताथेसङ्कहरक्षा. 
2116 णप ^ 8467 ^ प 4 १.4 ए 8.९. 
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(10110166. 

। ^. 00प जक 0 ४06 जिता 112 9 प्र दपतरद्ा ; 0 

60811266 8. 

1 लद & : 
श्रीमान्‌ वेङ्कटनाथा्थंः कवितार्किककेसरी । 
वेढान्ताचायेवर्थो मे सन्निधत्तां सदा हदि ॥ 
गीतोपनिषदाचायै प्रणमे पुरुषोत्तमम्‌ ¦ 
येनावतारिता कफे गीतोपनिषदासिका ॥ 
भाष्यकृत्परमाचायं प्रप यामुनं सनिम्‌ । 
विदयोध्य गीतातत््वाथै कते येनाथसङ्गहः ॥ 
तस्मै रामानुजायोय नमः परमयोगने । 
य() श्रुतिस्रतिसूत्राणामन्तज्वेरमशशीरमत्‌ ॥ 
प्रणम्य शिरसाचायौन्‌ तदादिष्टेन वत्मना । 
गीताथेसङ्खव्याख्या क्रियते सुमनेसुदे ॥ 
क यामुनेयस्सव्ञः काहमन्ञानरेवधिः । 
क च तत्सूक्तिगाम्भीयं क व्याख्या मन्दधीरूता ॥ 
आचाय छत्र कतौरो न मे क्म(वर)तरेसुषी । 
विरेख्यकरणीभूता साहमस्मिन्‌ विरेखिनी ॥ 
यद्यस्त्यत्र ्नुक्तं वा दुरुक्तं वानसूयतः(वः) । 
कृपया परयोपेताः क्षन्तुमहेन्ति साधवः ॥ 

अना्यवि्याकमेवासनारुचिप्रतिसम्बन्यैरनादितश्चक्रवत्परिवसमान - 


कप्त 84 प्श 114 प्र ए६0८1178, 8669 


निबिडनीरन्धनिस्सीमनिस्सङ्ख्यदुस्तरतमःपचुरदु-खात्मकदेयतमसंसारकु - 
ह्रे परितो आम्यमाणानविदितीत्तरणोपायाननाकर्तिवेदान्ताथोनज्ञातात्- 
खरूपानस्मानवखरोक्य, 
एवं संसतिचक्रस्थे आम्यमाणे स्वकर्ममिः । 
जीवे दु-खाङुके विष्णोः छपा काप्युपजायते ॥ 
इत्युच्छरीत्या सञ्ञातकारूण्येन भगवता 


कै # # ५) 


सवेचेतनानुजिषृक्षयाजुनशोकापनोदनव्याजेन पर्वोपनिषत्सारमभूतम- 
ध्यात्मशाख्रूपगीताशाखं भूमाववतारितम्‌ । तत्र भगवता श्रीमचामुन्‌. 
सुनिना उपनिषत्सारमूतगीताथोनामतिनिंगूढतया मादरीभन्दमतिभिज्ञातुम- 
राक्यत्वमाशङ्कय सङ्गहः छतः ¦! प्रथमशछेकेन चाख्ाथस्सङ्गहीतः । 
त्रिभिः कछेकेष्षटत्रयाथास्सङ्गहीताः । ततः परमष्टादश्चमिः शेकैर्टाद- 
शाध्यायाथास्सङ्गहीताः । दिष्टैः शोकैः कमेयोगज्ञानयोगभक्तियोगतदषि- 


(के) | + प प 


कारिस्वरूपं च प्रपवितमिति क्रमविमागः । 
2116 : 
इति गीताथेसङ्गह इमि । इत्थमेव सवेविशि्टसम्भ्रदायपरम्परागत- 
स्समीचीनो गीताथेः न पुनरन्यकरुदृष्टिभिरुन्तीतः स्वयोगमहिमचुक्कित- 
परमपुरुषविमूतियुगलमग(व)न्नाथसुनिनियोगागतश्रीराममिश्रसकाशात्‌ बहु- 
शास््रविद्धिरपि बहुश्चतस्य भगवद्धीताथेप्रपच्स्य सङ्गह इति सुयुश्चभि- 
स्सङ्काद्य इति भावः ॥ 
सारं फल्गुनसारथीयवचसां श्रीयामुनेयो दधतं 
विस्पष्टरिति वेङ्टेश्वरकविव्यौचष्ट माष्याक्षरैः । 
यद्धादेषु कुटध्िबाद्यक्रुहनाकोखहकास्कन्दिभि- 
मौग्जाठेजयघोषणाज्षणञ्षणेरविद्राणनिद्रा दिशः ॥ 


3670 4 00808 0474.1,0008 0 
01010101 : 

इति कवितार्किकसिहस्य सवेतन्तस्वतन्तस्य श्रीमद्ङ्कटनाथस्व 
वेदान्तांचार्थस्य छृतिषु गीताथेसङ्कदरक्षा सम्पूणो ॥ 





०. 4881. मतिाथेसङ्गहरक्षा. 
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081५108, ]010-16. 926) 172 >< 1 1061168. 668, 8. 11068, 8 
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20९8611121118 : 
मानल मगवन्मतस्य महतः पुंसस्तथा निणेय- 
सिक्षस्सिदडधय आत्मसविदयिखधीसानतच्वाश्रयाः । 
गीताथेस्य च सङ्गहस्स्तुतियुगं श्रीश्रीशयोर्िमून्‌ 
यद्भन्थाननुसंदे यतिपतिस्तं यामुनेयं नुमः ॥ 
श्रीमहधङ्कटनाथेन यथाभाष्यं विधीयते । 
भगवचामुनेयोक्तगीतासङ्गहरक्षणम्‌ ॥ 
तत्त्वं जिज्ञासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखः । 
` तत्त्वमेको महायोगी हरिनारायणः परः ॥ 
आरोढ्य स्वेशास्लाणि विचाये च पुनःपुनः । 
इदमेकं युनिष्पन्नं ध्येयो नारायणस्सदा ॥ 
इत्यादिभिः तच्वहितशूपं समासादध्यात्मश्ाक्षसारायेसृषयः सञ्ज- 
गहुः । तदेतदुभयं सर्वोपनिषत्सारसङ्कखनानिकायां मगवद्वीतायां प्रतिपाय- 


प 8.4 ऽप 114 प्र 0118. 8671 


तया प्रदरथस्तत्र तत्राप्युपनिषदां तच्वप्राधान्यस्य शार्सरके सूत्रितवा- 
दिहापि तस्रधानतया व्यपदिशति ॥ 
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8 68111108 ह | 
श्रीमत्रय्यन्तसिद्धान्तगुरुपुत्रेण वण्येते । 
सत्त्वोत्तरपरसादार्थं तत्वत्रथनिरूपणम्‌ ॥ 


यतिपतिमतनिष्ठान्यामुनायेप्रवन्धरधिमतपरमाथोनास्तिकाम्रीणयिप्यन्‌ । 
चिदचेदधिपतीनां चिन्तनाय प्रबन्धं व्यतनुत वरदाथैः सवैतत्र्वतत्रः | 


सभरतो नारायणस्य चरणावुपायलेनोपेयतवेनाभिगच्छतां प्रथमं प्रक्- 
त्यात्मभावादिनिवृस्यथं तच्वत्रयनिरूपणं करव्यमेव । तच्वत्रथमित्यचेतन 
जीवः प्रव(प)रश्च कथ्यते । तत्र तत्वमिति म्रामाणिकत्वेनाभि- 
धीयते । , तच द्विविधम्‌ द्रव्यसद्रव्यं चेति । तत्राद्यं दशविधं 
मवति--सत्वरत्व]रजस्तमर्ब्दस्पदरूपरसगन्धास्संयोगर्लक्तिः --इति 
दराविधमद्रन्यम्‌ । द्रव्यं षड़धम्‌--अन्यक्तः, कारः; जीवः, दशवरः, 
नित्यविभूतिः, धमेभूतज्ञानम्‌--इति । 


8682 4 70256018 414 10678 0 


916 : 

एर्वविधप्रतिबोधामवेऽपि एकदेशान्ञानमात्रेणापि भरसमपंणं कुवै- 
तामीदशप्रतिबोषः परमकारुणिकस्य भगवतः प्रसादात्काठे भविष्यति । 
समैमवदातम्‌ । इदं सवैमप्यथेजातं द्रविडदेशवासिनामाचारयैस्तद्धाषया 
प्रणीते तत्वत्रयचुक्के सद्गदेणामिदहितम्‌ । सकण्देशवासिनामपि विदुषा- 
मवगमायास्मामिस्संस्छतमाषया सम्यगुपपादितम्‌ ॥ 


व्रदगुरूरवादीद्वाव(दू )काग्रयायी गुरुजनपरतन्वस्सबैतन्तस्वतन्तः । 
चिदचिदधिपतीनां चिन्तनाचक्रमेतत्‌ प्रणिहितहरिचक्रान्‌ ग्रीणयन्‌ प्राण- 
भाजः ॥ 
चिदचिदीश्चरतच्वनिरूपणं वरदनायकसूरिनिगुम्भितम्‌ । 
परमपूरुषभक्तिपरायणाः प्रतिपदं परिपश्यत सूरयः ॥ 
01010 | 
समाप्तोऽयं अन्थः ॥ 
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86611111 : 
भवबन्धे जिहासन्तो यमन्तस्सं . . . . .,, 
जिज्ञासन्ते सदा सन्तस्तमनन्तयुपासहे ॥ 


१ 84 प्श 1८4 पए 27"8. 86{3 


गुखन्‌ कऊपागुश्न्‌ नत्वा धृत्वा च तदनुग्रहम्‌ । 
सतां सन्तोषमाधित्से जिज्ञासादपणापेणात्‌ ॥ 
इह तावत्‌ त्र्यन्तसन्ततिसमभेनाय प्रटृत्तेन मगवता बादरायणेन 
प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि । तेषां परकीयव्याख्यानतरत्याचिख्यासया भव- 
भयामितप्तमुवनभागपेयवेमवमावितावतरणो भगवान्‌ भाष्यकारः प्रववृते । 
तत्रेदमादिमं सूत्रम्‌--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । तत्र॒ जिज्ञासाशब्दो 
मीमांसाशब्दवद्धिचारे रूढ इति केचित्‌ । प्रमितिरूपफटेच्छाङूपया 
जेन्तासयाथादाक्षिपतो विचार इत्यपरे । इच्छाया इष्यमाणप्रधानल्वा- 
दिष्यमाणं ज्ञानमिह विधीयत इति श्रीमद्धाष्यकाराः । तेषामयमातिषाः 
मयमाशयः- 
तत्र॒ नाद्यः पक्षो युक्तः; ज्ञाधातोरिच्छायामाधे(धातुकस्य)ोधातोः 
कमेणस्समानकवरेकादिच्छायां वेति सनो विधानेन ज्ञानेच्छाया एव 
तदथेतौचित्यात्‌ । 
16; 
अतः कभेसमाराध्यो वेदाथैश्च हरियेतः । 
अधीत्य वदान्‌ कर्माणि विचरयैतद्धि चिन्तनम्‌ ॥ 
युक्तमित्यथशब्दाथेस्तदानन्तयेमेव नः । 
अतदश्ब्दोऽपि तस्येव हेतुभावामिधायकः ॥ 
अधीत्य कमौ(सा)क्निगमान्विचायै कमौथिरस्वल्पफरं प्रधार्य | 
तस्मादकस्मात्‌ प्रविरञ्य काय()पयायतो बह्मविचारणा(यैः) ॥ 
01010101 : | 
इति भीरेरकुर(तिखक)ताताचायेनन्दनेन रक्ष्माम्बागरभैदयक्ति- 
मक्तामणिना केोण्डन्यश्रीनिवसदीक्षितकरूणाकटक्षवीक्षा . . , , 
निजा्रजाण्णयाचायदीक्षितानु्रहगृदीतचवुसतत्रनियत्रितस्वान्तेन श्रीनिवास - 
विदुषा विरचितं जि्ञासादपणं समाप्तम्‌ ॥ 


8674 ^ 5301 एण१ ए 04110608 0 
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28611111 : 
जगल्न्मसेमप्रविल्यमहानन्दरुहरी- 
निदानं श्रीकान्तं निरुपधिककारुण्यजरूधिम्‌ । 
समाराध्य श्रीमचतिपतिमतं तन्यत इदं 
मतीनां याथाथ्यै यदि(दु)गिरिजुषानन्द(न्त)विदुषा ॥ 
ज्ञानत्वन्यापकं याथाथ्यैमिति वेदान्तसिद्धान्तः । यथपि नैयायिकः 
मतेष्पि ५ सथै ज्ञानं धर्मिण्यभ्रान्तं पकारे तु विपयंयः” इतिन्यायेन 
अ्मस्यापि धम्यैरो प्रभात्वाङ्गीकारात्तद्वति तत्मकारकत्वरूपयाथार्थ्ये ज्ञान- 
त्नव्यापकत्वमश्चुण्णम्‌ ; तथापि ्ञानत्वनिरूपितपतियोगिवैयधिकरम्याध- 
रितन्यापकलवस्य सिद्धान्त्यमिमतस्य नेयायिकेरस्वीकारान्न दोषः; धर्भि- 
तावच्छेदकांडे प्रमात्वस्य निरुक्तव्यापकतानाश्रयत्वात्‌ । उक्तश्च जिन्ञा- 
साधिकरणे माष्ये- 
यथाथ सवैविज्ञानमिति वेदविदां मतमिति ॥ 
अत्र सवेराब्देन प्रतियोगिवैयधिकरण्य()घरितज्ञानत्वनिषरूपितन्याप- 
कत्वमेव विवक्षितम्‌ । 


77 ; | 
खत ॒एवादेतवादिभिरपि प्रत्यक्चखङे अनिवैचनीयख्यातिः परोक्षेऽ- 


न्यथाख्यातिरङ्गीकृतेत्यादिकं वादान्तरे प्रप्ितमिति सवैमवदातम्‌ ॥ 
00101010: | 
इत्यनन्ताचायैकतिषु जानयाथार्मवादः ॥ 


# 


गुणत 84 प्श्य 114 प्र ८80प्ा 278, 8619 


रोषायेवंशरजेन यादवाद्रिनिवासिना । 
अनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विजम्भताम्‌ ॥ 
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268111211118 : 
श्रीकान्तकरुणारोकस्तोकान्तरितिवेभवान्‌ । 
टीकाचायोच्रमस्छुर्मो सोकोत्तरगुणोत्तरान्‌ ॥ 
वाचामगोचराचारचातुररीचारुचेतसे । 
प्राचीनां शिरसो वाचामाचायायास्छु मे नतिः ॥ 
दुमैवारम्भसरम्भनिणेयोन्मूकनक्षमान्‌ । 
अण्णयायौन्नमाम्यसपितन्‌ तातयदेरिकान्‌ ॥ 


8676 ^ 0४80 604741,0679 07 


यतो मया समश्राहि सममा माष्यफाक्षेका । 
श्रीनिवासमखीन्द्रास्तान्‌ शिरसा रारणं वृणे ॥ 
प्रणम्य पूणपाण्डित्यानण्णयायोननिजा्रजान्‌ । 
क्रियते श्रीनिवासेन ज्ञानरलभ्रकाशिका ॥ 
प्राचां अन्थेष्वनुक्तानामप्युक्तानां च सर्वेराः । 
सङ्गहात्‌ सुलबोधाच्च ग्राह्या प्राज्ैरियं कृतिः ॥ 
इद तावदनवरतपरमपुरुषध्यानदेव सकरसांसारिकमभयनिवृ्तिपूै- 
कपरनब्रक्मानन्दानुभवूपमपवयेमामनन्ति श्रुतयः-- 
ब्रह्मविदामोति परम्‌ । तमेवं विद्वानमृत इह मवति । ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सवैषारौः । ध्यात्वा मुनिगैच्छति भूतयोनिम्‌ । समस्तसाक्षिं 
तमसः परस्तादत्यादिकाः । 
206 : 
अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः । 
इत्यारभ्य, ` 
अपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः | 
ता यदस्यायनं पूव तेन नारायणस्स्मृतः ॥ 
इत्यन्तेनाराध्यस्वरूपममिधाय. 
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ए68110111118 : 

रघुकुकजकषेरुदितो विमरः पूर्णो विधुस्सदा जयति । 
यत्यादोद्धवमसृतं शिरसा धृत्वा शिवरिशवो भवति ॥ 
वकुखमूषणपादससेरुद्थवणमानससं पमिशेखरम्‌ । 
करयतो निगमन्तगुरोः पदे छृतधिये गुरवे करवे नमः ॥ 


ठक्ष्मीकुमारतातायवशन्धिहिमदीधितेः । 
देशिकस्य सुतः कष्णः कुरुते णत्चन्दिकाम्‌ ॥ 


उपव्हणदर्दितया नारमयनं यस्येत्यादिव्युत्पस्या चिवपरो नारायण- 
`शब्दस्साधुन वेति विप्रतिपत्तिः । अत्र विधिकोटि्रौवानाम्‌ । निषेध- 
कोरिरोपनिषदानाम । अयश्च णं च अयणे । नरे नरसम्बन्धिनी. 
अयणे श्ुभावहविधिज्ाने यस्मात्स इति व्युतत्त्या शिवपरनारायणश- 
ब्दस्य साधुताया उभयसम्परतिपन्नतया विधौ सिद्धसाधनस्य निषेधे बाधस्य 
च वारणाय तृतीयान्तम्‌ । 
11 ; 

तस्मात्सवेथा उक्तनिवेचनात्‌ नारायणश्चब्दस्य शिवे खूढिने सम्भ- 
वतीति । तथा च नरमयन वस्येत्यादिय्युघ्च्या शिवपरस्य मारायण- 
छब्दस्य व्याकरणाविहितकयेवरिततया साधुत्वं न सम्भवत्येवेति सि 
द्धम्‌ ॥ 
ध 01०0० 

श्रीरैर्कृष्णसुधिया रचिता णस्य चन्द्रिका सेयम्‌ । 


कर्यतु कुवरयमखिङं हृष्टं चामोदमेदुरं च सदा ॥ 
327 
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पर. 4888. णत्वदपेणः. 
^ 7४.4.04 724 धि ^ पर 
2:68; 32. = 1471168) 6 00 9 0866. 
06४8 00 10], 14 ग ४06 118. १९७७८0९ प्रपतनः ०. 3140. 
01101016. 


31101180 #0 1116 810४6. 
26111111 : 
सद्रह्यात्मादयररब्दास्सवेकारणवाचिनः । 
प्यैवस्यन्ति यत्रेन नारायणमुपास्महे ॥ 
णत्वं वेदान्ताेद्यन्तव्यवस्थापकतां नयन्‌ । 
अङ्ग शृङ्ग शरतेयैस्तु व्याचक्रे तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
हृद तावत्सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयं बह्म (बह्म)वु. 
इदमग्र आसीत्‌ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ . . 
छागपद्न्यायेन सामन्यश्चव्दानां विशेषचब्दानुरोधित्वेन न्याय्यम्‌ । 
1110 ; 
एवं चोत्तरपदत्वे चेत्यन्यपदान्तविधिविषरयत्वाण्णत्वस्य पदान्ते 
निषिडतेन कापि पदान्तविधित्वामावादपदान्तस्य मृधेन्य इत्याधिकारमा- 
त्रिय पदान्तस्येति सूत्र णवं च प्रत्याचक्षणिन भाष्यकारेण तथेवेोक्त- 
त्वात्तत्र प्रत्ययलक्षणनिषेधामावादन्तवेर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य तत्र पदत्वा- 
विधाता कथं चन नाराय(ण)कब्दे सूत्रान्तरेण णत्वभराप्िरिति पूवै- 
पदादिव्येव णत्वस्य वक्तम्यत्वात्तस्य च संज्ञामात्रविषदत्वादसाधारण्यं 
तस्य दुवौरमिति तेनैव सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां पयेवसानं युक्तमिति 
निष्कण्टकोऽयं घण्टापथः ॥ 
नारापणपदे णतं संज्ञात्ैकान्तिकं यतः । 
तेन नारायणो विष्णुनैन्ये मन्ये शिवाद्यः ॥ 


कप्त 84 प्न ६1८17 1411861778. 8679 


कौण्डिन्यश्चीनिवासायेमखिनो निखिरथेदान्‌ । 
अस्मद्धाष्यगुखन्‌ शश्वटिश्वश्रेय-प८म)दान्चमः ॥ 
अग्रजानुग्रहोपच्तरास्विस्तृतवुद्धिना । 
श्रीनिवासेन विदुषा निर्मितं णतदपेणम्‌ ॥ 


प < 
०. 4889, णल्वदष्णः, 
पि^+ * ^ 0.4 १९4 ^ प. 
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0 >, 6. (18240067 कध0112., = (ण्वुल), 10 ७१, =^ [नद~ 
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(10210166. 
4 1681186 111 80] 00{ 0 ॥06 एल {112४ ४ 780प 18 116 $प966 
01901022 07 606 ४ 68.018. 
ए एदा वतक्ा8. 
2 6&10111118 : 
श्रीमद्रामानुजमुनिवयामुनाचैनीन्ः 
रप्याचार्यैवेहुभिरपरेरविस्तरेणाभ्यधायि । 
विष्णुस्तच्ं परमिति परन्यायमन्वादिवाक्थैः 
ग्यक्ताथाभिः श्रुतिविततिभिस्तद्ययं संक्षिपामः ॥ 


अत्रैवं साध्यते-- नारायणः परं ब्रह्मेति । अत्र पूवेपक्षी मन्यते 
रुद्र॒ एव सवेस्मात्परं तत्वमिति । तथाहि- यतो वा ईमानीत्यादिना 
जगत्कारणमेव परं तत्वमित्यवगम्यते । तच कारणं किमित्यपेक्षायां छा- 
न्दोभ्ये सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्यनेन वाक्येन जगत्कारणं सच्छन्द्‌- 
वाच्यमिति प्रतीयते । 


11 ; 


नच स बह्मा स शिव इत्याघमेदोपदेशात्‌ ब्रह्मादीनां नारायणेन 
स्वख्येक्यमाशङ्कनीयम्‌ ; सषटखखभ्यत्वार्च्यत्वाचकत्वादेमेदव्यपदेशात्‌ । 
जभेदन्यपदेश्चस्तु तदात्मत्वनिवन्धन इति प्रागेवोक्तम्‌ । श्रुत्यन्तराण्येव- 
मप्युक्तरीत्या नेतव्यानि । अतस्सवेवेदेषु वेदान्तेषु च सवैसात्परस्वेन 
मरति(पायमानं)त्रह्म नारायण एव ; न ब्रह्मरुद्रादिरिति सिद्धम्‌ । तदेवं 
मरतयक्षश्रतिभिनोरायणस्येव परत्वावगमात्‌ पौरषेयवचसान्तदनुरोधेनैव 
प्रामाण्यात्तदनुरोधि(धी)न्येव पुराणादीनि श्वदयुपवंहणतयोपादेयानि । किच 
नारायणपराणां पुराणानां सत््वमूकतथा प्रामाण्यम्‌ । इतरेषां रजस्तमो- 
मूरुतया अप्रामाण्यच पुरुषनिणेये घुव्यक्तयुक्तम्‌ । तस्मा्ारावण एव 
मुसुश्चुभि्जिज्ञास्यं परं बह्येति सिद्धम्‌ ॥ ` 


दपर 84 प्राायाण कश^प्ए86ाप्?18, 8681 


(01010101 : 
वात्स्यश्रीदेवराजायेनयनानन्ददायिना । 
वरदेन छृतस्तत्वनिणेयः श्ुतिसम्मतः ॥ 
शुङ्काब्दे वृश्चिके मासे राकायां भृगुवासरे । 
वास्स्येन रङ्खनाथेन ङिखितस्त त्वनिणेयः ॥ 





०. 4892. तत््वभास्करः. 
14११५ ए प्र ^५ प्र. 
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(128 18 2 1515184 ए९1\2- ४ 60808 कण ; 0 08187010 8718. 
116 8प1]66#8 16866 ग [कल ००९ &7र670 {6०7 :-- 
पूवेभागः-- 

१. मायादिशब्दाथनिणेयः. 

२. जह्मरुद्रजनकत्वसमथेनम्‌, 

२. भगवतस्सवेनन्तव्यत्वसमथनम्‌,. 

४. भगवतो गायत्रीमतिपा्त्वपरतिपादनम्‌. 

५. भगवतस्सवेकमेसमाराध्वत्वसमथेनम्‌. 

६. कल्याणगुणसम्पत्तिप्रदशोनम्‌, 

७. द्रमिडोपनिषल्मामाण्यसमथेनम्‌. 

८. नारायणोपनिषदौ मगवत्परत्वसमथनम्‌. 

९. वीरप्रमाणभरदशेनम्‌. 

१०, निषेधोपसंहारिप्रदशेनम्‌. 


868 4 एएः८ए7एणगण्ए 04141060 0 


११. निरपेक्षोपत्रहणम्‌, 
१२. तप्तमुद्राधारणम्‌- 
उत्तरभागः-- 

१. ऊ्वपुण्टूस्य सवेपरविद्यासाधारण्यसमथनपरकरणे साध- 
कोपन्यासः. 

२. ऊष्वेपुष्ट्स्य सवेपरविदाङ्गत्वसमथेनप्रकरणे बाधकपरि- 
हारः" 

३. अनेन जीवेनेतिश्ुत्यथनिरूपणसमथनम्‌. 

७. देवताधिकरणम्‌, 

८. आङृत्यधिकरणम्‌. 


86111111 : 


समग्रहरिमूतेयस्समुदितास्समस्तैगणेः 

विरक्षणञ्युमाश्रया विविधपूरषाथेप्रदाः । 

तथापि रणपुङ्खवे दधति वेभवं वैभवं 

रमेमहि रमामहीपरिष्रडे परे ब्रह्मणि ॥ 

अरिष्टतातिः स्वयमाश्रितानामनन्तकस्याणयुणाम्बुराशिः । 
आश्नायमूधौ गुरुराविरासीदस्मत्छतैरच्युततोषणोषेः ॥ 
विद्यासु धम्य महावदान्यो वादाहवे वीररसावतारः । 
आभ्नायचूडागुरुरसदा्यः कषेमङ्करैमैर्शरणं कटाः ॥ 
भद्रभक्त्यमृतपूरपूरितिः सामवेदगुर्पक्षसद्रतिः । 


क कन म, क 


मन्यमावहतु देवराञुरः कामरलनिधियोगिपद्मभाक्‌ ॥ 
पेकापूरदीक्षितेनेष रामानुजमतप्रियः । 
कारा(वाद)नक्षत्रमाखाख्यः करियते तक्वमास्करः ॥ 


1 पत 84877 114 प्ए80६1एग'६, 8689 


इष॒ तावदयमथः प्रतिपा्यते-मायादिशचब्दा ये , . `. 
„ . . तेषां स्वेषां विवक्षिताथौ वेदिकैरेव वाक्यरोषै 

मरददयेन्त इति । वेदिकपदार्थोऽपरि हि वाक्यशेषाभावादि 
+ ५ „~ . „ . . . . . ख मायाश्ब्दा्थं इति । 
116 ; 

सारीरमाष्यप्रतिपादिवरीत्यैवारतिवणेनं युक्तमिति सितम्‌ ॥ 
01011001 : 

इति ततत्वभास्कर पेरापूरृदीक्षितविरचिते उत्तरभागे आक्रत्यधिकरणं 
नाम प्रकरणमष्टममादितो विंड समाप्तम्‌ ॥ 





१०. 4898, तच्वभास्करः. 
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06111111 ; 
रामानुजाय वेदान्तदेशिकं प्रणमाम्यहम्‌ । 
श्रीवासं परकारं च वीरराधवदेशिकम्‌ ॥ 
श्रीशिरवेरकलर्शाम्बुधिपू्णचन्द्रमाचायदीक्षितगृहीतसमस्ताक्तम्‌ । 
ख्यातं दिशा महनीयगुणाग्बुराशं वन्दामहे जयवरामिधदेरिकेन्द्रम्‌ ॥ 
भ्राता तस्याभिजातानुपमनिपुणधीस्सवेतन्तस्वतन्त- 
खाता नैतादशोऽन्यो निगमशिरस इत्याहिमाद्रया च सेतोः | 
जाताभिख्यो विभाति परतिमतकथकारोपनीहारचण्ड- 
ञ्योतिमेतप्रतापो विमङगुणनिधिः श्रीनिवासार्यवथैः ॥ 
प्रायच्छनिजवैश्वदेवसमये माध्वैस्समम्यथितः 
कारुण्याच्छतदूषणीनिगदितान्दोषान्परोचाटनान्‌ । 
तेषां वीक्ष्य तु चन्दिकादिषु पुनदेपौन्धतां तादृशीं 
वेदान्तायेविमावघुस्समजनि श्रीश्रीनिवासात्मना ॥ 
वेदान्ताथेशिखामणिः किमथ वा श्रीमाष्यकारो भवे- 
दाहोस्ित्छरनिग्रहाय स हय्रीवावतारो ऽपरः । 
इत्थ पण्डितमण्डङीबहुमतं श्रीश्रीनिवासाभिधं 
बन्दे देरिकसावेभोममनिशं वादीमकण्ठीरवम्‌ ॥ 
परप तत्त्वमाताण्डं ध्वान्तविष्वंसनं शुभम्‌ । 
यल्ममावानिरस्ताभूचन्द्िका मा्वजीविनी ॥ 
जगल्ञन्मखमाप्ययनियमनामेयमहिमा 
नतव्रातामीतिप्रदमृदुठ्कारण्यपरिमा । 
तरयीश्रङ्गामङ्गप्रगुणगुणसरस्वगरिमा 
रमनेता चेतपदमिदसुपेतु प्रतिपदम्‌ ॥ 


[प 8.4 वायव 114 प्त 08061778. 8688 


त्रयीमयीं दुग्भमद्ुग्ध [मदुग्ध] यो स॒निः पयस्विनीं सूत्रमिषादशेषतः । 
विपच्य चातश्य८च्य) विमथ्य यो ददौ तदथेगव्यं प्रणमामि तावुभौ 
त्रयीरिखरपद्धति परद्रुद्तेरुडरन्‌ 
अपाथंपरकत्थनान्यपि कदभेयन्नथेतः। 
समस्तपथगायिना समुदगायि यो ग्यास इ- 
त्यञ्चं जितकुदशनं हृदि सुदशनं भावये ॥ 

11 रम नैः ; 
अद्ेतशयुष्कतस्दुस्स (स्त)रहव्यवाहमहन््रविद्वद वतंसस(म)मंसतान्ये । 
शेषाविशेषमपि यं ज्ञपयन्त्यशचषास्तं वेङ्कटाध्वरिणगिद्यगुणं प्रणौमि ॥ 
समुत्नयन्नार्यमतं विनिणेयन्‌ विधूणेयन्‌ दुनेयभाञ्ञि चूर्णयन्‌ । 
समस्ततन्त्ेष्वसम८) स्तुतस्तु यस्तमण्णया्थै गुरुवथेमाश्रये ॥ 
यत्यादपङ्जपरागपरागतेना यो नाम कश्चन विपाश्िदिनत्वमेति । 
तन्त्रस्वतन्त्रममरं कमलानिवासतातायेमायैजनधुयेमसुं श्रयेय ॥ 
यस्मात्परस्मादिव भावनीयादध्येषि भाष्यं सकङैरदृष्यम्‌ । 
पूर्वेण तन्त्रेण समं समस्तं तं श्रीनिवासाध्वरिणं णीय ॥ 
अग्रजचरणानुग्रहजामदशेषभरशस्तशाखगतिः । 
्रुत्यन्तमाष्यदूषणरत्यानधुना धे(धुःनोमि तानद्ुधान्‌ ॥ 
सुदरीनाच यनिदरिताध्वनां कियान्‌ मवेत्‌ ध्वान्तविधूनने श्रमः । 
तथापि दोषातिगभाष्यभास्वतः स्वत~मकाञ्चाय यते ठतेभुखात्‌ ॥ 
मष्याणैवमवतीर्णो विस्तीणै यदवदं नयद्युमणो । 
सङप्य तत्परोकतीर्विक्षिप्य करोमि ताषणं विदुषाम्‌ ॥ 


सिद्धान्तपद्धतिश्रद्धानिदिधारथिषावशात्‌ । 
स्वरितं दलितं बापि सन्तो ग्रहन्वमस्सराः ॥ 


8686 4 77801 64741007 07 


वासुदेवकथायां हि पोण्ड्कस्य कथा यथा । 
म्यासाचायकथायां तु व्यासरायकथा तथा ॥ 
इति स्वमोपदरोन देशिकानुम्रहेण च । 
चन्विकदीरिता दोषा न रमा इति साधये ॥ 
साध्यते ब्रह्मसूत्राणां सङ्गतासङ्गताथेता । 
राद्धान्तयो() स्वपरथोः श्रीनिवासकृपावरात्‌ ॥ 
इह खट परमकारुणिको भगवान्‌ बाद्रायाणिः मवमयभय्मजनोहिः 
धीषैया त्रयीं व्याचिख्याघुस्तत्र पूवेभागाथेनिधारणाय निजान्तेवासिनं 
जेमि[नीयं]निं नियुज्य तदुत्तरभागतत््वाथैनिदिधारयिषया स्वयमेव शारीरं 
शाखं निरूपयितुं परववृते । तस्य प्रमेयायेमतिज्ञापरमिदमादिमं सूत्रम्‌ 
अथातो बह्मजिज्ञासा । 
अत्रायमथशाम्द आनन्तर्ये भवति । अतश्शब्वो वृत्तस्य देतु 
मावे इति श्रीमद्धाप्यम्‌ । अस्यायमभिप्रायः-- 
गोपाथेदरिशब्दानां पेन्वजुनविष्णुष्वे(षि)व प्रसिद्धेः प्राचुयादथसब्द- 
स्थानन्तयै शीघभत्ययविषयोऽसत्यपवाद इति तावत्सवेजनीनम्‌ । स च 
मरत्याययन्नथेुत्तराधादियान्दवत्सम्बन्धिद्यब्दत्वात्‌ तत्र॒ पराकरि(रणि)कं 
पुरोडा्ादिकमिव कचित्सम्बन्धिनं यावदन्तभावयितुं यतते तावदुत्तरभाग- 
विचारपरन्ह्मजिन्ञासापर(द)समभमिव्याहारन्धसामथ्यैः पूवेभागविचारख्पं 
सम्बन्धिनमथातो धमेलिन्ञासेत्यादौ वेदाध्ययनमिव - . . , . 
आदाय विश्रान्तो निव्त्ताकाङ्ोऽन्य नक्षते । 
10 : 
एतदेवाभिप्रेत्य स्वे वेदा यततैकं मवन्ति, नामानि सवौणि 
यमाविशन्ति, वेदैश्च स्ैरहमेव वेद्य इत्यादिकमुच्यते । विस्तरस्तु 
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सिद्धान्तचिन्तामणी, तद्टीकायां, नयद्यमणौ चात्रापि ररीरलक्षणमि- 
रूपणावसरे विरदसुपपादयिष्यत इति दिक्‌ ॥ 
दुरुक्तिमिर्दीषगवेषणाशया गुक्तिषु ्रान्तिमुपेयुषा रुषा । 
महावि षाीविषपटिकामिर्दीदूषकान्‌ हन्त विदन्ति मूषकान्‌ ॥ 
अधिकरणविचरिरस्तवेरभचररधिगतनिगमाथरारतादीरषसूतैः । 
त्रिद्चविषयगण्ये८)श्रीरसटङ्कटन्द्रमतिविधिमिरिवैतषक्षणं पूणेमासीत्‌ ॥ 
ध्वान्तच्छेदकवादक्पिततनुखय्यास्ममय्यान्वित- 
स्सवांशायु सहस्रधा प्रसमरस्तच्वाथेबोधक्षमः । 
मोक्षपेक्षिजनाध्वदशनपटुर्मोहापहात्मोदयो 
मातोण्ड(ः)श्ुतिश्ङ्गमाग्बिजयतां क्षेमाय भूमौ सताम्‌ ॥ 


0101002 : 
` इति श्रीशैरुकुरुतिरुकसर्वतन्तरस्वतन्त्रश्रीनिवासतातयार्थनन्दनेन 
रक्ष्माम्बागर्मविविक्तश्ुक्तियुक्तामणिना केोण्डिन्यश्रीनिवासदीक्षितकराक्ष- 
वीक्षाशिक्षितमीमांसाद्वन्हनिदन्दरमतिना निजाभ्रजाण्णयदीक्षितानुगरहीत - 


चतुस्तन्त्रनियन्नितमानसेन श्रीनिवासविदुषा विरचिते ततत्वमातोण्ड प्रथः 


मस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः | 





॥। ¢ 
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०. 4896. तच्वमुक्ताकलापः. 
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8681021111& : 
ठक्ष्मनेत्रोत्परुश्रीसततपरिचयादेष संवधेमानो 
नाभीनागीकरिङ्कन्मधुकरपट खीदत्तहस्तावम्बः । 
अस्माकं सम्पदोघानविरठतुकसीदामसज्ञातभूमा 
कालिन्दीकानििहारी कख्यतु वपुषः कालिमा कैटभारेः ॥ 
नानासिद्धान्तनी तिश्रमविमरुधियो ऽनन्तसुरेस्तनूजो 
वेश्वामित्रस्य पौत्रो विततमखविधेः पुण्डरीकाक्षसूरः । 
श्रुत्वा रामानुजायात्सदसदपि ततस्तत््वमुक्ताककरापं 
व्यातानीदविङटार्यो व्रदमुरुकृपारम्नितोदाममूमा ॥ 
, न ५3 ५ नरैर 
आवपोद्धापतस्स्युः कति काति कविधीचित्रवत्तत्तदर्थे- 
ष्वानन्त्यादस्िनास्योरनवधिकुहनायुक्तिकान्ताः इृतान्ताः । 


वप 848 1014 प ए8671278., 8689 


तत्वारोकस्तु कोभं प्रभवति सहसा निस्समस्तान्समप्तान्‌ 
पुस्स्वे तत्त्वेन दृष्टे पुनरपि न खट प्राणिता खाणुतादिः ॥ 
द्रव्याद्रन्यप्रमेदान्मितमुमयविधं तद्विदस्तच्वमाहुः ` 
दर्यं द्वेषा विभक्तं जडमजडमिति प्राच्यमव्यक्तकाल । 
अन्त्यं प्रत्यक्‌ पराक्‌ च प्रथमसुभयधा तत्र जीवेरभेदात्‌ 


नित्या मूतिमेतिश्रेत्यपरमपि जडामादिमां केचिदाहुः ॥ 


11 : 
गाथा ताथागतानां गलति गमनिका कापिरी कापि शीना 
क्षीणा काणादवाणी द्रहिणहरगिरस्सौरभं नारभन्ते । 
क्षामा कौमारिशोक्तिजेगति गुरुमतं गौरवादरवान्तं 
का शङ्का शङ्करादेभजति यतिपतौ मद्रवेदीं तवेदम्‌ ॥ 
(01010011 : 


इति कवितारकिंकसिंहस्य सैतन्तस्वतन्तस्य श्रीमदवङ्कटनाथस्व 


वेदान्ताचार्यस्य कतिषु त्मुक्ताककपि अद्रव्यसरस्सम्पूणः ॥ 


समाप्तश्चायं तत्वमुक्तकटपः ॥ 
कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने । 
श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥ 
दप्यदुवोदिगवानरविरुयनरृदेरिकेनद्रभणीतं 
रिष्ठश्रेष्ठमतिष्ठं न्यकिखदिह शके तच््वमुक्ताकरापम्‌ । 
श्रीमच्छीशैखवंरयश्यतमखचतुरान्नायताता्ङकस्य- 
रृशल्योऽकल्यस्य होणे वहजयविमिते देशिकाचार्ववर्यः ॥ 
श्ीमद्वेदान्तविचागुरुतिकककपासारसंवर्धितात्मा 
तद्धीपोदीमरूदिप्रचुरतरसरदुकतिसच्छुक्तिसूतिः । 
जीयाह्धिद्धन्मनीषानिकषकषणतस्ततत्वमुक्ताकरापः 
सन्नद्ये्यद्रतानां ञुषसदसि रुसत्त्वमुक्ताकङापः ॥ 
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०. 4897. तच्वमुक्ताकरापः. 
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विण, 4898. तत्वमुक्ताकखपः. 
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५. 4900. तच्सुक्ताकठापव्याख्या-सर्वीभेसिद्धिः. 
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वप्र 8 प्रपत +^ प्ए80दधए78. 8891 
86111111 : 
श्रीमान्‌ वेङ्टनाथायेः . . . सन्निधत्तां सदा हृदि । 
जयति सकल्वि्यावाहिनीजन्मशेलो 
जनिपथपरिवृत्तिश्रान्तविश्रान्तिश्चाखी । 
निखिरुकुमतिमायाशवैरीबारपूर्यो 
निगमजर्धिवेखपूणेचन्द्रो यवीन्द्रः ॥ 
ताराकल्पे स्फुरति सुधियां त्वयुक्ताकरपे 
दूराृत््या दुरधिगमतां पर्यतां सवैसिच्यै । 
नतिग्यासव्यतिकरवती नातिसङ्कोचखेद। 
ठत्तिस्सय विशदरुचिरा कट्प्यतेऽस्माभिरेव ॥ 
प्रारिप्सितस्य प्रवन्धस्याविघ्रपरिसमाप्तयादिसिच्ये मङ्गलमाचरन्‌ अथा. 
हक्ष्यमाणद्रव्याद्रव्यविभागं प्रति तन्त्रविशेषांश्च सङ्ग्ेण सूचयति- 
-रक्ष्मीति । यज्ञविेत्यादिना सवेवि्यानां तादधीन्योक्तया सा ख्याप्येति 
रक्ष्मीरादौ सद्कीत्येते । नित्ययुक्तत्वसूचनाय सततपरिचयोक्तेः । नाभी- 
त्यादिना पद्मभुवः कायेत्वकमवदयत्वसू चनात्‌ ततोऽवौचामनीश्वरत्वं 
कैयुत्यसिदधम्‌ । . . ~ . . - नन्वपवगेसिद्धौ यदन्तरङ्ग, 
तदेव विदं तदर्थिभिरवगन्तव्यम्‌ ; तावदेव शिष्यादिभ्योऽपि प्रवति- 
तव्यम्‌ ; किमन्यरैरेद कत्येमानेरित्यत्राद-शिष्टति । शिष्टा चोदिते 
त्यथः । जीवेशावेव तत्वे आीवेशतत््वे तयोः परमितिरिदहागमजन्या । 
210: 
सवेमङ्गरसिच्यथं प्रबन्समाप्तौ सकलाचायेदेशचिकं श्रीमद्रामानुजा- 
चाय प्रतिमरसकरुसिद्धान्तध्वान्तनिरासश्वेन प्रस्तोति--गाथेति ॥ 
00101010 : 
इति कवितार्किकसिंहस्य सवेतन्तरस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वङ्कटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु तत्वमुक्ताकठपव्यार्गायां सर्वाथसिद्धिसमास्या- 
यामद्रव्यसरः पमः सम्पूणैः ॥ 


9692 ॥ 228011४7 0474106 एए 0 


०. 4901. सवोथेसिदिभ्याख्या-आनन्दवह्ठरी, 
8/1 वाष्र ^ धष : ^^ 14 भ ^^ प. 
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06111118 : 
श्ीमन्वेदान्तवेबरद्युभगुणनिक्यो निस्समस्सवैदोष- 
प्रत्यर्थीभूतमूतिश्चिदमितमहिमानन्दसत्यस्वरूपः । 


सुषियिलन्तरीरस्सकरचिदवितां मोक्षदस्सवेविा- 
वेद्यो वागीशमूतिवेषभगिरिपतिजीयतां श्रेयमे नः ॥ 


£ (.. ५ 4 
आघ्रेयववरदुग्धान्धिप्रालयांडं कलानिधिम्‌ । 
अप्पलाचायैवयै तं मजे विच्यागुरं मम ॥ 
श्रीवत्सवंराम्बुधिमध्यदेराहमूव चन्द्रो नरसिंहनामा । 
तस्यात्मजस्साधरुजनेकसेवी स()सिंहदेवः मथितो धरायाम्‌ ॥ 
तोतारम्बातनयः पौत्ररश्रीदेवराजस्य । 
दोदित्रः कुशिकङरुश्रीभाष्यश्रीनिवासस्य ॥ 
अप्रसिद्धस्य पक्षस्य विस्तरेण प्रकािकाम्‌ । 
सवोथेसिद्धिसद्धीकां करोम्यानन्दव्करीम्‌ ॥ 


इह खट कवितार्किकरसिंहः सवेतन्तरस्वतन्तो वेदान्ताचार्यापरनामा 
„ ~ ,„ = . शिष्यशिक्षाथे पयेन निवधघाति-जयतीति | 


गध 84 प्ट] 124 प 80871 118, 8698 


क $ 


ननु तत्त्वमुक्ताककापं व्यातानीदिति वदता 

तत््वनिरूपणं विहाय जीवेरा्ञानपूवकोपासनाया मुक्तिदेुत्वमरतिपादन- 
मनुपपन्नमित्यत्राह-नन्वपवगेपिद्धाविति । शिष्टेति चसे ख्यम्‌; न तु 
शि(न)ेशित्याह-- चोदितेत्यथे इति । तत्वपम्रमितेर्विनष्टत्वात्‌ त्युक्तं 
तजन्यत्वं वा न सम्भवतीत्यप आह-- प्रमितिजन्यानुमितिपूर्विकति । 
एत: 

मङ्गकादीनि मङ्गकमध्यानि मङ्गलान्तानि प्रथन्ते पि(वीर)पुरुषाणि 
भवन्त्यायुष्म्पुरुषाणि वेति न्यायेन प्रबन्धान्ते प्रथमं गुरुपकाश्चनूपं 
मङ्खठं निबध्रातीलयाह-सवेमङ्गरपिच्यथं इति ॥ 


इत्थं वेङ्कटदेशिकस्य निगमान्ताचा्य॑चूडामणेः 
वाणीं वा्षवरोकसिन्धुरुहरीसन्दोहसन्देददाम्‌ । 
ुर्वादित्रजदूषणेकसरणिं सर्वासिद्धिः सुधीः 
व्याचख्यावनुकम्पितो मरहरिव्य॑कतं मह देशिकः ॥ 
01010101 ; 
इति वास्खनृसिंहगुरुयुतेन महदेशिककटाक्षितेन वृसिंहदेवेन विर- 
चितायां सवोरथेसिद्धिव्याख्यायामद्रव्यसरः पथमः ॥ 
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8694 4 एए8(धएणपण्् 04741060 07 
| 86111178 : 
वन्देऽहं वरदायै तं वातस्स्यमिजनभूषणम्‌ । 
भाष्वामृतप्रदानाघस्सज्ञीवयति मामपि ॥ 
अन्यत्र व्यवहारतो न भवति व्युत्पातैरन्यत्र वा 
कश्चित्कायैधियं कथ व्यवहरेदित्थं च निश्चीयते । 
राब्दाः कार्यपरा इति श्रुतिरतस्तत्रैव मानं पुनः 
प्रामाण्यं कथमश्चुवीत परिनिष्पन्ने परे ब्रह्मणि ॥ 
1176; 
शेषत्वं ननु दु-खमीक्षितमतो युक्तेषु युक्तं न तत्‌ 
मवं माधवदास्यमौपनिषदं जागतिं भूयः प्रियम्‌ । 
धरमि्राहकमान(तः) कृतमतस्तदुःखतासाधनं 
यद्वा तश्यतिरिक्तदासयमसुखं साध्येत सिद्ध हि तत्‌ ॥ 
भगवक्कैङवैस्योत्तमपुरुषाथेत्वम्‌ । 
व्रदाहयमण्डनो मनीषी यतिब्न्दारकभागिनेयपौत्रः । 
निगमान्तपयोधिकणेधारो विदधे विश्वहिताय तत्त्वसारम्‌ ॥ 
सद्भह्यासादिराब्दैरभिहितमजडं छागपश्वादिनीत्या 
तत्त्वं नारायणाख्यं निरधिकमसमं सेव्यमेकं मुमुक्षोः । 
आरमभ्थेको ह वा इल्युपनिषदि महत्यां यतो जायते चे- 
तयन्ता(न्तं) नारायणस्योपनिषदि विभिपूवौत्मसष्ट(खृष्ट)स्ववोधः ॥ 
इत्येवं वरदाचायै८) सूत्रवेदान्तपारः । 
सर्वोपनिषदामथेसारस्सन्दर्ितस्त्वयम्‌ ॥ 


विदोषसामान्यपदान्वयक्रमादनुप्रवेशेन च जीवभेदे । 
यदुक्तमन्यत्न तु कारणत्वं तदेव विष्णोः) श्रतिसिदम()द्‌ ॥ 


गृण 8 8^ १8६ एत 4 प ए60 778. 8695 


ज्योतींषि विष्णुखवनानि विष्णुवेनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च । 

नयस्समुद्राश्च स एव सवै यदसि यन्नास्ति च विष्णुवये(रेव) ॥ 
यद्ेतद्भुवनगतं मया तवोक्तं सर्वत्र बजतिः(हि) तत्र कमैवदयः | 
्ातवेतद्धवमचरं संदेकरूपं तत्कुयोद्रजतिः. हि) ए (ये)न वासुदेवम्‌ ॥ 
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96411111 ; 
ओं नमो भक्तिसाराय व्यवसायात्मने हरेः । 
२, 
देत्यान्मच्छन्दैत्यान्वा रासैदयासैर्विधून्वते ॥ 


(व्या). 
भगवान्वरदगुरुशिकीरषितरन्थस्याविन्नेन परिसमाप्तययं स्म्रत्याचारसिद्ध 
मङ्ककमाचरति-- 


, 3928-4. 


8696 ^ 880ष्याएकग प्र 4141060४ ८ 


(मू). 
श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम सप्रहयते किमतः परेण । 
नो चेन्ममापि यतिशेखरमारतीनां भावः कथ मवितुमहैतिं वागििधेयः ॥ 
मम चेतः । श्रीविष्णुचित्तस्य विष्णुश्चित्ते यस्य स तथोक्तस्तसा- 
स्मदाचायैसख । भट्नाथसूरिवत्‌ प्रतिपक्षविजयपुरस्सरं परतत््वनिधीरणा- 
दिना तदास्येन तदभिजनेन च तन्नामवाहिनः । पदपङ्जयोस्सङ्गमाय 
पाणिमूर्धोपसङ्गदरूपसमीचीनसम्बन्धनाय । स्प्हयते अमिरुषति । स््हे- 


रीप्सित इति चतुथी । 


४ % ह र 
अत्र सिोद्धतं वृत्तम्‌ । असश्च मन्थे वृत्तवौवेच्यमलसपुरुषरज्ञ 
नाथम्‌ । 
ममापीत्यपिशब्दोक्तामरक्तं विवृण्वन्‌ खस्य यतिवरभारतीमाववा- 
मिया तयो]तयोपकारातिशयमाह-- | 
(मू). 
क पथि विदुषामेषा प्रौदी श्रियः प्रभुणा सपे 
मदाकदाकन मन्ये माहके्रमावनिदशेनम्‌ । 
यतिवरवचस्तेज~मव्यर्थिवगेनिरभेक- 
क्षपणनिपुणं नित्यं जागतिं (कीर्ति)करं माधे ॥ 


४ 


असिन्‌ शोके उत्तरश्टोके च हरिणष्कुतं कृत्तम्‌ ॥ 


नुः : 4; 


(मू). 
न खट कवितामानः का नः क्षतिः पथि गौतमे 


न च परिचयः काणादे वा कुमारिरुदशेने । 
अपि गुरुमते श्चासेष्वन्येष्वपीह तथापि नः 
फरुति विजयं सवत्र श्रीयतीश्वरगीरश्रमः ॥ 


कै च र र 


१६ 848 17 ^ पए 1ए78. 869¶ 


यश्चकार यतिराजमारतीचित्तकृत्तिष्ु चिरं परिश्रमम्‌ । 
तस्य वेदिकसदरिशखामणेरतः क परवादिसम्भवः ॥ 
म ५: #। भर 
एचं स्वग्रन्थस्य बख्वन्मूरकत्वे परवादिभिरप्रकम्प्यत्वश्च उक्तमि- 
सयुपोद्रातोऽयं वृत्तः । अथ अ्न्थमारमते- मथमाधिकरण इति । रिष्या- 
वधानाथमिदम्‌ । अत्र पूोत्तरक्षावुच्येते इति शेषः । 
अन्यत्र व्यवहारतो न भवति ब्युत्पत्तिरन्यत्र वा 
कश्चित्कायैधियः कथं व्यवह्रेदित्थश्च निश्चीयते । 
राब्दाः कायेपरा इति श्रतिरतस्तत्ैव मानं पुनः 
मामाण्यं कथमश्रुवीत परिनिष्पन्ने परे ब्रह्माणि ॥ | 
साङ्गसशिरस्कवेदाध्ययनकृतः छत्क्वेदाथेविषय आपातप्रत्ययः 
-कृत्लवेदाथेविचाराधिकारः । तत्राध्ययनक्रमात्कमैविचारे पूव कृते तदधीन- 
कमोश्धराल्पफलकत्वनिणेयसहितन्रह्मानन्तास्थिरफकापातपरत्यय उत्तरमागाथ- 
विचाराधिकारः, अपातप्रत्ययश्च [संसम्भावितप्रामाण्यविवक्षित इति 
सिद्धान्तस्थितिः । तत्र पूवैपक्षी प्रभाकरः प्रत्यवतिष्ठते । 


६896 प 06 62६ 100९ {01 16 €. 
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1०96 ; 
स्वक्ृतमन्थस्य श्रद्धेयतमवविच्यथं स्वस्य भगवद्भाष्यकारसम्मदा- 


याभिजातत्वं॑तद्मसादितश्रीमाष्यवचनभद्रपीटाध्यक्षत्वच वदन्‌ सवस्य 
प्रयोजनान्तरस््हामन्तरेण केवकदीनजनानुजिधृक्षातिशयेन तत्त्वसारगन्थ- 
करणमाह-- 
वरदाह्यमण्डनो मनीषी यतिबन्दारकमागिनेयपीतरः । 
निगमान्तपयोधिकणेधारो विदधे विदवहिताय तत्वसारम्‌ । 
यतिद्न्दारकस्य यतिराजस्य भगवद्धाष्यकारस्य । बन्दारकनागकुञ्जरैः 
पूञ्यमानमित्यनेन समाक्षः । भ८)गिनेयो भगिनीदुतो वत्साभिजनो 
वरदगुरुस्तस्य पौत्रः पुत्रस्य पुत्रः मगवतो भाष्यङ्ृतो द्वे सोदर्ये । तत्र 
कस्यास्सुतो वाधूख्दाशरथियंस्य ` खल्वजहद्धागिनेयत्वं प्रसिद्धम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
इतरघुरुमा किमेषा भाषा वाधूख्दाद्चरथिरेकः । 
न परित्यक्तस्त्यजता बन्धूनिति सदसि रभ्मणायेरता ॥ इति । 
अन्यस्यास्तु छतो बात्स्यवरदगुरुः । तदुक्त्‌-- 
मूमिकमखामिधाने पुण्ये रामानुजयेसेवर्ये । 
याभ्यामुभावभूतां पुत्रो दाशरथिवरदनामानौ । इति । 
~ ५ ४; # 
तत््वसारं शारीरकमपरतिपाद्याथंजतेिष्वभ्यर्हिताथैजातप्रतिपादफताप्रयुक्त- 
तद्धाचकपदवाच्थताकं अन्थविेषं विदधे चक्रे । रिष्याहितस्य सहि. 
तत्वामिसन्थिना क्रियाफरस्य कठरगामित्वपरमात्मनेपदं मरयुक्तम्‌ । माष्या- 
मूतनिषेवणुखपरवरेन स्वेनापि म्रन्थकरणमप्रतिसंदहितमिति सूचनाय 
परोक्षे शिड्क्तः । 
्रीमाप्यभेरुकटकोदररब्धमूर्ति सोदशेनोक्तिदढपञ्चरपाल्यमानम्‌ । 
सच्वण्डमारुतरयं 'विजयेकदेतं सारोघमारायतु बो मणिसारिणीयम्‌ ॥ 


नप 84817 0.4 प 080६178. 8699 


नरसिंहगुरोः पुत्रो वरदाय्ृपाधनः । 
वीरराधवदासोऽहं तत्त्वसारं व्यवीवरम्‌ ॥ 
(01012164 ¦ 
इति श्रीवाधूलकुरतिरुकश्चीनरसिंहगुरुवरतनयेन तचरणपरिचरण- 
परायणेन श्रीमद्धाधूलवेङ्कटायैसम्मवश्रीवरदगुरुनिव्योजदिव्यकरुणासमधिगत- 
निगमान्तयुगलहदयेन वीरराधवदासेन विरचिता तत््वसारव्याख्या रल्- 
सारिणीसमाख्या सम्पूणो ॥ 





०. 4906. दुवोदतूरवातृकः. 
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56111111 : 
श्रीनिवासरघूत्तसचरणी शरणं श्रये । 
यत्संश्रयफलज्ञानं वाचस्पतिरपीहते ॥ 
कतिचिदिह करिकिटुषमुषितविवेकाः प्रमाणसम्मदायविरोषे विनि. 
मक्तमया मुक्तिखरूपमन्यथयन्ति । तत्छृतमन्दमतिव्यामोहं शमयतु. 
यमारम्मः । यदाहुः--संसारनिवृत्तित्वं॒मुक्तिपदश्षक्यतावच्छेदकमिति 
तन्न ; ससारबन्धस्ितिमेकषदेतरित्यत्र॒संसारनिवत्तेरिविे ““ सवैपयिभ्यो 
मोक्षयिष्यामि; अविदयानिवृत्तिरव मोक्षः, कमेबन्धं प्रहास्यसि, स चान. 
न्त्याय कल्यते * इत्यादिषु कचित्सवेपापानिवृततेः, कविदविचानिवृततेः, 
कवित्कमैनिवुत्तेः, कचिज्ज्ञानसङ्कोचनिवृततेः; मकं मुक्तिस्वावगमेन एकत्र 
मुख्यत्वे अन्यत्र खक्षणिकत्वापत्त्या विनिगमनाविरहेण मुक्तेश्चब्दस्य 
नानायैत्वापत्या च प्रा्तिविरोधित्वेन संसारादीननुगमय्य तननिवृत्तलव 


8700 4 29500४5 64174106 08 


तथेति वक्तव्यत्वात्‌ । अत एवाविदयानिवत्तिरेव मोक्ष इति भाप्ये श्रुत- 

प्रकािकायामविद्यार्ब्दः प्रतिबन्धकपरो व्याख्यातः । 

2906 : 

 स्वसमानाधिकरणक्मध्वंसप्रागमावासमानकालीनकमष्वंसो मोक्षः । 

कचिष्ठेवनदरोनात्‌ कमध्वेसप्रागमवेत्यत्र ध्व॑सांशे वादिनामेव प्रमोषः 

प्रतीयते ; वायुक्तानुपूम्योः कचिदप्यदशेनात्‌ । क्रं वा भवतु, कीद- 

ग्वा मवतु, न तत्रास्माकमाग्रहः; परं तु सम्प्रदायविरुद्धेये । स त॒ 

समूरगुन्मूरित इति अकमन्य्थापारेश्रमेणेति ॥ 
श्रीवासरष्वीश्चरदेशिकात्मा हरिहदि प्राप्रतिरमदीये । 
आश्नायचूडागुरुसम्प्रदायश्रद्धाविं्ुद्धाश्चयतां विदध्यात्‌ ॥ 





०. 4907, नयद्युमणिः. 
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१. शरीररुक्षणम्‌, ७. यथाथेख्यातितत््वम्‌. 
२. स्वतःप्रामाण्यम्‌. ८. उपोद्धातविनि्णैयः. 
२. वाक्याथप्रदीपः. ९. कारनिषटपणम्‌. 
४. अन्विताभिधानम्‌. १०. प्रत्यक्षपरमाणम्‌. 

4. शब्दस्थायित्वम्‌. ११. अनुमानप्रमाणम्‌, 
६. श्ुतिलिङ्गादिः. १२. शाखनिरूपणम्‌. 


पत 8418817 14 30१1218, 81701 


१३. उपमनेप्रमाणम्‌. १५. प्रमेयनिरूपणम्‌,. 
१४. अथापत्तिः. 
2 6811111111& : 
आस्येऽनुसन्ददीयता हयाभामाकण्डमासादितपीरुषेण ॥ 
वाणी मदन्तः परमेण धता किमुपातनोतु ॥ 
सृ््मस्थूरुचिदचिच्छरीरं बह्मैव कायै कारणशेति दशोनम्‌ । तत्र 
साङ्खया आत्मादेन्ैह्यरारीरस्वे ऽनुपपत्तिमाविष्कु्वाणाः प्रत्यवतिष्ठन्ते । 
तथाहि-आत्मादेनै शरीरत्वं तष्टक्षणविरदहात्‌ । 
10 : 
तस्मासंबन्धव्यवहारस्त्वौपचारिकिः सुक्तातादिषु भेदज्ञानाथ॒विश्े 
पोऽङ्गीकाथे इति जातिगुणदेरेव मेदत्वात्‌ भेदस्य प्रथक्त्वादिनापि तद - 
 ङ्गीकारात्‌ अथौन्तरकल्पनानवकारात्‌ । युक्तानां समानगुणत्वेऽपि 
देशाद्यपाधिणक्षणेः तत्यथक्त्वस्य सुज्ञानत्वादिति सवै सुस्थम्‌ ॥ 
001०० ; | 
इति मेधनादारिविरचिते नयद्ुमणो प्रमेयत्रकरणं सम्पूणेम्‌ ॥ 





०. 4908. नयमयूखमाश्िका. 
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2 62111110 : 
श्रेयसां निधिमिव श्रियतपरविं प्रप्सतां प्रियहिताध्वदर्शिनी । 
रक्ष्मणायेहदयानुसारिणी रच्यते नयमयूखमाङ्का ॥ 


8702 4 70798071 एए 04741,06 ए ०८ 


अथातो धभजिन्ञसेत्यारभ्यानाछत्तिरयाम्दादितिपयेन्तं विंशतिलक्षण- 
मेकं शालम्‌ । तत्र कमविचाराथो द्वादशरक्षणी, देवताविचाराथां 
चतुरकक्षणी च वृत्ता । ब्रह्मविचाराथौ चतुकक्षणी आरभ्यते-- 

तत्रादौ ब्रह्मविषयन्युतयत्यभावप्रतिपत्तिदोस्थ्वमानान्तरसिद्धलवफङ्रा- 
हित्यरूपतदनारम्भहेतुचतु एटयनिरसनेन तदारम्भसमथेनाथेतया साखोपो- ` 
द्वातदूपाणि समन्वयाधिकरणपयेन्तानि चत्वायेधिकरणानि । तेषु व्युत्- 
त्यभावचङ्कानिरासाथमिदमायाधिकरणम्‌ - 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 

ब्रह्मविचारात्मकमिदं शकलं न वेति संदायः; तदथं ब्रह्मणि वेदा- 
न्ताः माणं न वेति संशयः, तदर्थं च सिद्धरूप बरह्माणि यग्युपतति- 
स्सम्भवति न वेति संशयः 


18110 : = 
. „ . पनीयेत्यनेनैव गृहीतम्‌ । तस्याध्ययनप(ये)न्तोपनयनपरत्वात्‌ । 

पूवैतत्रे हि तस्मात(द)भिचिद्धषेति न धावेदित्यत्राभिचिदित्यस्य यदर्थोऽभ- 

श्रयनर्सस्कारस्तत्पयेन्ताभेच(य)नपरः । ते. 
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वप्र 84 7शषात 11408011 एणा. 3709 
26101126 : 
नारायणपदस्य तस्पुरुषबहुन्रीहिनडादिफम्ब्युत्त््या खरभेदो भवतीति 
चेन्न ; तत्पुरुषे व॒ल्या्थतृतीयासत्तम्युपमानाव्ययद्धितीयाफछत्या इति पूरवे 
पदभ ङृतिस्वर(रः)स्यात्‌ । बहुतीहो मर्त्या पूवेपदमिति सूत्रेण स्पष्टम्‌ । 
नडाईभ्यः फगिति तद्धितवृच्या कितस्तद्धितस्येत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । 


12110 : 
सहस्रनामभाष्ये कोकभावन इत्यत्र परा्चरभद्चचार्यैः, दशमस्कन्धे 


नारायणस्त्वं न दहि स्ैदेहिनामित्यत्र स॒निमावप्रकाशिकाचर्यैः कवरु- 
कारेण विवरणात्‌ । चतुध्यंगुप्त(क्तः) तन्न संभवतीति चेत्‌ यादसांपति- 
रि्यादाबटगसम्भवेऽपि अमरव्याख्याने भानुजिदीक्षितेन तत्पुरुषे कति 
बहुरुमिति उक्तम्‌ । नाराय ब्रह्मदेवाय णी(गा)कृपा यस्येति नारायण 
इति शब्दशब्दाथेमङ्षान्यास्याने भरारिमिश्रेण व्याख्यातम्‌ । सुनि- 
गम्यः प्रियं वक्ता शिवायप्रिय इत्यपि इति ऋृषिप्यायठेखने गाग्यै- 
पयोये पयोयरलमाङाकोशे शिवायप्रिय इति समासेनोक्तम्‌ । अहल्ययि 
जरेत्यादावपि बहुरुगरहणदेव साधनीयम्‌ । वैयाकरणाख्यायां चतुथ्यी 
एवेति नाग्रहः ; उक्तरत्या सप्तमीतराषेभक्तीनामपि अको इष्टत्वात्‌. 
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१. सिद्धाभव्युयस्यादिसमर्थनम्‌. ७. सामानाधिकरण्यवादः. 


२. स्वतः प्रामाण्यनिरूषणम्‌, ८. स्कायेवादः. 

३. ख्यातिनिरूपणम्‌ ९. संस्थानसामान्यसमथेनवादः. 
. स्वयम्प्रकारावाद्‌ः. १०. मुक्तिवादः. 

५. दश्वरानुमानमङ्गवादः. ११. मावान्तरामाववादः. 

६. देहा्तिरिक्तात्मयाथाथ्यवादः. १२. शरीरवादः. 
26111122 : 


यस्मादस्माभिरेतयतिपतिकथितप्राक्तनधक्रियो्य- 
त्कमेनब्रह्मावमशेप्रमवबहुफरं साध (थे)मभ्राहि सखम्‌ । 
तं विष्वग्भेदविद्यश्ितिपदविषयस्थेममूतं प्रभूतं 
वन्देयात्ेयरामानुजञुनिमनघं वादिहसाम्बुवाहम्‌ ॥ 
अभेद्यं सर्वेषां हतकुमतिगोत्रभ्रसरणं 
यतीन्द्रादेशेकपरवणघुमनख्ाणनिपुणम्‌ । 
कटोरेष्वात्रेयान्वयतिरुकरामानुजछृतं 
कथायुद्धेप्वाविष्ठुरुत निरितन्यायकुिक्चम्‌ ॥ 
सिद्धः वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यस्य परपिद्धये । 
वयुत्पत्तिरपि तत्रासि(स्ति)शब्दानामिति वण्यते ॥ 
अत्र कोचेदाहुः- 
ने(व)कैश्चन शब्देषु व्युत्पादोऽङ्कछि  - याः । 
असिद्धः बोधकत्वस्य न चेवं ह्यनवितामिधा ॥ 
वृद्धन्यवहारमन्तरेण वाक्यस्य बोधकत्वरक्त्यवधारणानुपपततेव्यवहा- 
रस्य च कायंदुद्धिसत्त्वं मिर्दिदय व्युत्याचन्त इति युक्तम्‌ । 
00 - 
परथिन्यादेरेव तं प्रति पाराथ्येमिति सि . . . यते । विधेय- 
त्वादीनां हि सवौत्मना स्वाथे इत्यादिविशेषणे स्वरूपं शोष्यते । 
अस्यां श्रुतो हि न तेषाममिव्यक्तं रूपम्‌. 


गु, 34 हश ्ा 114118601578. 8408 
€&01010102 : 


इत्यत्रिगोत्रप्रदीपश्रीपद्मनामायेनन्द(न)स्य वःदिहसनवाग्बुदाभिधा- 
नस्य॒साक्षान्निगमान्तमहा(दे)शिकमातुकाचार्यस्य रहस्यशाख्षभकादयकस्य 
जगह्भुरोः स्वानुग्रहेण स्ववंशमुत्ताराधेतुमस्तोकाध्वारकिविविद्वन्माभिका- 
वीघटाम्बुभरश्चाणिपालाघनेकाम्रहारपरतिष्टासमुलितयदस्कश्रीवेङ्कटाचायौच- 
नेकदासवगेजननस्य वाचामगोचरविरुदाङ्कितस्य रामानुजाचायस्य ऊतिषु 


म्यायकुरश्चे रारीरवादो द्वादशः ॥ 





०. 4911, न्यायपरिद्डिः. 
षर ^^ ८871). 


08181166, 1081067. = 9126, 15 दर >< 8 1101068. ८९६७8, 271. [/1068, 20 
0 8 1086. (0दपदजना) वलपक्किप, = (णाता्००, &००व. 47068. 
8.1106, 6. 


(10010166. 
4. (7081 81 27 पाला ड ए९ त18861191100 10. 6पमन 0 € 
४151518 १०६8-४ 60809 ; 07 # 50208681 8. 
29 611110111& : 
पत्युस्संथमिनां भणम्य चरणो तत्पादकोरीरयोः 
संबन्धेन समिन्ध(मेध)मानविभवान्‌ धन्यांसथान्यान्‌ गुखन्‌ । 
दद्धि संभ्रितबादरायणतनोनोरायणस्योक्तिभिः 
श्रीमान्‌ वेङ्कटनायकस्स्थिगिपदं निमोति नीतेदद्युभम्‌ ॥ 
विद्यास्थानेषु धर्म्येषु गण्यते न्यायविस्तरः । 
स॒ च विष्कावितसतेसेस्ततोऽत्र परिशोध्यते ॥ 
यद्यपि कथदिदाक्षपादं सत्पक्षे निक्षिप शक्यम्‌ । नः च कणभक्ष- 
पक्षनिक्षेपव्छके्ः, नापि तत्कतो गोतमस्तामसेषु परिपठ्यते; नापि च 
विप्रकुम्भकत्ख्यातिः, तथापि ब्ह्मसूत्रकारादिवदिप्डनसान्नातीव वयमा 


द्रियामद. 


8706 ॥ 780 6741060 0 


भाज्ञानां प्रथमेनैव गुरुणा हि स्वयं पुरा । 
कोकावतमतं प्रोक्तं रोकविष्टवकारणम्‌ ॥ 
अथवा पितामह एवात्र प्रमाणम्‌ ; य इन्द्रविरोचनयोश्रावोकमत- 
मुपदिष्टवान्‌, तथा गौतमोऽपि संमाग्यते । अथापि-- 
काणादञ्चाक्यपाषण्डैसखयीधर्मो विरोपितः । 
त्रिदण्डधारिणा पूव विष्णुना रक्षिता त्रयी ॥ इति स्मृतेः । 
2116 : 
इह॒ तु प्रमाणातिन्तायाः परमप्रयोजनं दयितं प्रमेयस्य 


सङ्खदोक्तिः सपरिकरममाणमयोद्रतिपादनपरत्वान्यायविस्तरशाखस्येति । 
' स्वातन्रयेण भितं सुखेतरतया यद्भाति जन्तोरिं 
संवै यस्य विभूतिरित्यवसितं स्वादं व्यनक्ति स्वकम्‌ । 
अन्तस्वान्तमनन्तनन्दशुनिधे्मोदो दयां मादशा- 
माविभौवयतु स्वयन्तु भगवानात्मानमासेश्वरः ॥ 
यत्रोदासत जेमिनिप्रमृतयः श्रत्यन्तचिन्तापरा 
यस्यां कन्दर्यन्ति मन्दमतयः पारिष्वाचि दि)एकान्‌ । 
विश्वेषामिह वेङ्टेशविदुषा विश्रान्तये वादिनां 
प्राचीनीतिषु पयेशोधि सरणिः प्रायश्च निष्कण्टका ॥ 
सुद्धि बिभ्रतु मादशां फणितयः चूडान्वये केवरं 
प्रान्ते मिश्रमहाणि८£) नीतिनिपुणेः किन्तेष्वमन्तव्यता । 
युक्तं वगैयुग विमृद्य सरधापुष्यक्रमं यौक्तिकै- 
रङ्गीकटमराक्यनिहृवयुणग्रन्थो निबन्धो मम ॥ 
00101101 : 
इति कवितार्किकरसिहस्य सवेतन्स्वतन्त्रस्य श्रीमद्ेङकटनाथस्य 
वेदन्ताचायंस्य रतिषु न्यायपरिशुद्धौ प्रमेयाध्याये द्धितीयमाहिकम्‌  ॥ 
अध्यायश्च समाप: ॥ 
सासरञ्च समाप्तम्‌ ॥ 


(प 84787511 214 1;786081278, 3704 


प०. 4912. न्यायपरिद्युडिव्याख्या-निकषा, 
47५2५ 5770९ : काह 48९. 

30841166, 108०6४६. 87126, 182 >< 8 कर 1061168. ९98, 218. 11068, 26 

० & 086. = (दा-धमटा) तवद, = (णता, &००त्‌. = ^ 020681.81166, 

76 फ. 

99708, 00 101. 18204, 196 कलाः कण एलनंण 38 कत? 8क भभ 
8५११७११0 8, (वि एए 85818) 12. 

(0४718 38108011 2 001101616, 8९१07 8.2 100011101606. 

4 ०00ालहक एक 8 सिप ए88 9िवभ्ठव्- ष ०० कपकद्- 
0८154401. 06 ९001604 18 1141016 वि 1988.. 


86811218 : 
राव्दाध्यायमारमते-- 
ये विति । दैतुहेतुमद्भावं सङ्तिमाहानुमोदयमिति । तयोर्मध्ये 

संस्थितमनुमानस्प्रत्योमेध्ये । इह दैतुसमाप्त्यनन्तरभकरणे इदानीं हतु- 

` खूपानुमानस्य समाप्तत्वादनन्तरमित्यथः । ननु हेतुहेतुमद्भावः कथं शब्दा- 
नुमानयोरिति चेदुच्यते । 


अध्यायमुपसंहरति--तस्मादिति । उपसंहार कमह -- शुद्धेति । 
स्मरतेः प्रामाण्योक्तिस्तदितरमितीराण्णि(नां नि)रसनेऽ- 
नुभानान्तमवो.ऽप्युपमितिमतेस्संभवधियः । 
तथा चाथोपत्तः पुमरनुपरन्धेरपदति- 
स्तथ। शब्दैतिह्यं यदवतथतिथेःमीमभः(दषीयीमहि महः) ॥ 
८0107010: 
इति कवितार्फिकमतङ्गजकेसरिणः सवेतन्लस्वतन्लस्य श्रीपराङ्कश- 
यत्तिपादसरोरुहभमरस्य श्रीमदहोविलाचायेक्रपापात्रस्य श्रीनिवासश्यरकोप- 
यतेः कतौ न्यायपरिद्युद्धिि(नि)कषायां व्थाख्यायां स्पू८त्य)ध्याये द्विती- 
` यमादहिकम्‌ ॥ 


866 "766 {06 268{ 2 प्र 0€* {07 6 ©. 


308 ^ 2808107४ 0474706 0 


प्रण. 4913. न्यायपरिशुद्धिन्याख्या-निकषा, 
"९2418071 प्राण प्त : प्रा ^ 8.4. 


80841106, भूपा -16{. 926, 18 >< 1 1101168. = 28868, 149. 11068, 10 
07 2 {02.28. (11128067, (76011718. (1000160४, 10] प९व्‌. 4170682 


21166, ०10. 
0018118 {76 षौ 9०18 ग 6 89780009 ० (06 
-& 11119 9 0191086 ए६.त10कद9 &०त 01688 0# 10 116 8660146. 41011६8 


11616. 
84206 0 88 {116 806. 
866 ८०४१९ 16 16ए10प्ड पपाच {107 ६16 6001908 


॥ 1114 6 

तदशक्तौ विद्यावतः कमौनुष्ठानेऽपि फरावषित्वं सप्रमाणं प्रतिपाद्‌- 
यति-- अन्येति । कमेमत्रेण ज्ञानोत्पत्तिं प्रतिपादयति--गुणवतेति । 
साच्विकगुणवता तस्यैव तत्साधनत्वोक्तेरिति भावः । 


कर्मणे(णे)वं हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय इति पमा(णतो) न भव- 
दुक्तकैवस्यसुक्तिप्रसङ्गः । अत एव ज्ञानिनः केवट्वार्थिनश्चापुनरादति- 
२१ मेश्चय भ च 
मेश्वयो्थिनः पुनरावृतिन्त्वहेतयुत्तरत्रोक्तम्‌ । अस्तु तस्याप्यर्चिरादिका 
क (५ 


गति(रिति)चे्न; [अप्रतिकालं) अप्रतीकारम्बनानीति विशेषितत्वात्‌ । 
इदमप्यप्रतीकालम्बनमिति चे; मन . . . स. रुम्बनस्याप्यप्रति 





7१०. 4914. न्यायपरिद्ुदिन्याख्या~न्यायसारः. 
पिश १५८48077 019४4 प्रर : पश 2 ४५864 प. 
०६68, 369. 17168, 20 ग ४ 1096. | 
2388708 ०४ 101. 1 ग ४16 148. १68०४06 प्त &ः क ०, 4912. 
(0116॥6. 
4 412. 28-- 21208188 204 ^. ०108012 0111$--0010 [01606 
, भाला तप 06 पिकद्णिशपपततवप ण एष्वक्णदववपा2) णा 
अता १5880882, 801. 07 [6ए क्व 2 0 2811.:80 पत ०-&5२. 


1.8 8478 014. ८8८९7४६. ४799 
86211111 : 
गुरुपङ्किदारयष्टि युणरमणीयां सतां सदा हचाम्‌ | 
श्रीमदहङ्कटनायकभूषितमागदवयामयामि तमाम्‌ | 
द्रमिडोपनिषहेरिकमाधववंरयेन नीतिपरिद्यद्धेः । 
व्याख्या विशदाथेपदा विरच्यते श्रीनिवास्दासेन ॥ 
निरवधिकभावमरितं निगमान्तयुरोर्निबन्धनं को वा । 


अ (न 


विषणोत्यहं तु द्रे विशणोमि (च) तत्र भक्येव ॥ 
तच्रभ¡गबान्‌ परमकारुणिको भगवत्रसादरऽधवेदान्ताचा्यापर- 
गुणसमाछ्यः श्रीमान्‌ वेङ्कटनाधौ गुरः स्वचिकीर्णितस्य न्यायपरिदुद्या- 
ख्यम्नन्थस्य अविन्नपरिसमाप्तये भ्रचयसयनाव च-- 
५ मङ्गव्छचारयुक्तानां नित्यं च मयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जहतां चैव विनिपातो न वियते ॥ ” 
इति शाखरोपोहङितशिष्टाचारपरस्पराप्रप्तं गुरूपरम्परावन्दनखूपं म- 
ज्ठमाचरन्‌ विषयघ्रयोजने निर्दिंसति--पद्युस्ंयमिनामिति । 
संयमिनां पद्छुयतिप्तेभमवत्तो माप्यकारस्य । चरणौ प्रणम्य । 
४10 : 
यस्मिन्‌ भगवति पुरुषं पयति सति तस्य तस्वनिणेयः कथा 
विजयश्च भवतः. 
जायमानं हि पुरूषं यं पद्येन्मुसूदनः । 
साल्विकस्स तु विज्ञेयस्सरवमेक्षाथचिन्तकः ॥ 
इति हि स्मयैत हति भावः । यस्य भगवत्तः करुषा कोपेन पुंसः 
अत्याहितं महाभीतिभेवति । 
तानहं हिषतः करूरान. संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्धजन्तम उमायासे (री)प्येत्र योनिश | 


24 


8१10 ५ 88081 कश 04761060 07 


हति हि गीयत इति मावः । नियेश्वभेमहोदाधिः निरवधिकविभूति- 
युक्तः स॒ मगवान्‌ षाद्गु(दगुःष्यपरिषूयः नः अस्माकं निदभ्रेयसाय 
मोक्षायास्तु, परमपुरुषाथेहतुभंवालित्यथं 
01071011 
इति श्रीमद्ेदान्ताचायेचरणाराविन्दानुसन्धानाविशदप्रबोधेन भारद्वाज 
कुल्जरुधेकोस्तुभश्रीदेवराजाचायैमूनुना श्रीनिवासद्‌।सेन विरचितायां 
न्यायपरिद्दिन्याख्यायानदुमानाध्याये चतुथ प्रमाणामासाहिकम्‌ ॥ 
यदुकतेरुछासः कविकथकरदपेधरशमनो 
यदीया्गे(द्भ)श्रद्धा प्रगुणयति तच्वाध्यवसिति(म्‌) 
प्रतिष्ठा तकोणां मवति च यदृरीकरणत- 
स्स वेदान्ताचायेर्शमयतु ममां बहुसुखम्‌ ॥ 
प्रवृद्धा भक्तिश्ेद्धवति परमाचायपदयो 
वेय ॒तद्धक्तत्वादाभमत(त,पदं वा यादे मताः 
तदा देषादरभणयरससारेण मनसा 
परिमराह्ययं स्यास्दतिरनवमावास्युमनस 





१०. 4916, न्यायपारद्यद्धव्वस्यि-न्याचसारः. 
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86111111128 : 
स्वामी समस्तजगतामपि यः पुरासौ दूतो अभूव विनत{दुवगेन्दके)तोः । 
स्वां दरोयन्मण(त)किङ्करतां स देवः श्रेयांसि मे (दिशतु)वृष्णिकुलाधिराजः ॥ 
यद्धक्तिरेव निखिानि खानि सूते 
यत्पादपङ्कजयुगं धनमस्मदीयम्‌ । 
यद्धन्दि)नो (मि)गममोरिगणस्समस्ता 
देवः प्रसीदतु स मे करिरैकसङ्ञिः ङ्गी) ॥ 
श्रीमदादिवराहायान्वेङटेचगुरोस्पुतान्‌ । 
€ वन्दे येषां प्रसदिन वस्तुभावं गतो ऽस्म्यहम्‌ ॥ 
वेङ्कटेशयुरं भक्त्या भपवेऽस्मतितामहम्‌ ¦ 
अनवद्ययुणैव॑स्य छत्रैः प्रथ्वी परिष्छता ॥ 
अस्मद्भरोरीणगणान्‌ हदि भावयामः श्रीवेद्कटेशचरणौ शरणं भजामः । 
वेदान्तदेशिकपदाम्बुजमाश्रयामः श्रीम्यतीन्द्रचरणौ मनसोद्रहयामः ॥ 
ठक्ष्मीसहायपदपङ्जमक्तिमाजो निभूतसंखतिभयाः कपया सु(रारेः । 
साम्यं बजन्ति परमं गतजन्मसङ्का इत्यङ्ग(त्याग)मेकश्चरणाः प्रवदन्ति 
[सन्तः ॥ 
न्यायामासैमेषितमतयो मध्वसिद्धान्तनिष्ट 
मुक्तानन्दान्‌ कतिचन जगुस्तारतम्योपन्धान्‌ । 
-तेषां दप विड्यपरिषस्ीतये प्रक्षिपामः 
पद्यन्त्वाया दिेखमनसः त्रेमयूतचै इति मः ॥ 
न्यायरलावद्धी सेयं कुमततध्वन्तसन्ततिम्‌ । ` 


ङिलिप्यति धीराणां मण्डनःय च फट्प्य(ल्प)ते ॥ 
98 9..& 


3714 ५ 1) 86081711 1; 41410616 ७४ 


अत्र केचित्त॒- 
यदा पश्यः पयते रुक्मवण कतारमीयं पुरुषं बर्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमपेति ॥ 


न परयो मत्युं परयति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । स्वै ह पयं 
४१ ४५ ५ ¢ ( 

परयति सवेमाम्रोति । सोऽ्चते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपशिता 
इत्यादिका मण्ड्ू(युण्ड)कच्छन्दोग्यतेत्ति(री)यकाः श्रुतीरुछ्टङ््य ब्ह्ममु- 
कयोज्ञान - . . . - - तारतम्यवन्ताविति वदन्ति कल्पयन्ति च॑ 
जीवस्वरूपाणां मुक्तनन्दानां च परस्परतारतम्यम्‌ । 
11. ; 

न च दतकलामाल्यार्यर+१ परिमाणं प्रतिपन्नमिति तदुपदशस्या- 


क 


मपेक्षिततवेऽपि मुक्तमनुष्यानन्दपरिमाणस्य प्रतिपन्नतया तदुपदेशेपे 


चै ड शोदतपिोयनकि 


1१०. 4914. नवावारद्रज्ञनः 
पष ५ १ 4101211. 44.4.49. 

181५1८6, 1111-6 4६ 8140, 15 > {4 11८0686. 17405, 216. 11168, 6 
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116. 

(10011016 66. 
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(१) त्रिगुणद्रव्यपारच्छेद (४) नित्यविभूतिपरिच्छेदः. 
(२) जीवपारच्छदः. (५) उुद्धिपरिच्छेदः. 
(३) दशवरपरिच्छेदः. (६) अद्रन्यपरिष्छेद्‌ः. 


06111111; ; 
अयति सकष्वियावाहियीजम्न रीर -नमिपशयरिििदिःन्तविश्रान्तिश्चासी | 
निसिलकुमतिमायाशवरीवालसूर्यो निगमजङयिवेरापृणेचन्द्रौ सतीन; ॥ 


एप ६4 इङ्कवण धरएरतप्8., 3418 


श्रीमान्वेङ्टनायकदुतिरिरस्तात्ययेपयीप्तभी- 
लञ्धार्थो वरदाथपादरसिकाद्रामानुजाचायेतः ! 
वाकानामतिवेकूमोहपटकवष्टम्भरसीदददशां 
सम्यक्तच्वानिूपणाय तनुते सत्तकंसिद्धानम्‌ ॥ 
सदसद्भूमिकाभिदैस्ततस्सिद्धान्तनारकैः । 
उपटुप्तस्य तत्त्वस्य शुच्यरथो ऽयमुपक्रमः ॥ 
पल्यायपरिष्ुच्यन्ते सद्दहेण प्रदर्दितप्‌ | 
पुनस्तद्विस्तरेणात्र भमेयममिदध्महे ॥ [ि 
अशेषचिदचिल्मकारं ब्रहकमेव तत्वम्‌ । तत्र प्रकारप्रकारिणोः 
प्रकाराणां च मिथो भेदेऽपि विरिषटस्यादिविवक्षया एकलव्यषदेश्चस्त- ` 
 दितरनिषेधश्च ; अन्यथा समस्तममाणसडोमपरसङ्गात्‌ । इदमेव चेच्थ- 
भूतं सामान्यतः प्रमाणविषयतया विशेषतः प्रकर्षेण मेयम्‌ । तथाच ` 
पमेयमुक्तन्तदन्तमतं सै द्र्या्रव्यात्मना भक्तम्‌ । | 
914 ; | 
तदक्तम--- 
भगवय्यामूनमुनिमिरागमप्रामाण्ये ततश्च सन्ततिस्मत्यनुगरहीतेन चश्चषा 
विज्ञायमानं बाह्मण्यं प्रत्यक्षत्वं न य॒च्वति ! तथा च हद्यते--नाना. 
सहकारिव्यपेक्षया चक्षुषो जातिविज्ञानजनकव्वं यथोदितमित्यादि ध 


आगमान्तायेसंभूतन्यायसि दधानं हिवम्‌ । 

श्रोतृणामालिकाथीनां प्राप्तये सवेत्र भारते 

॥ प्ण. 48918. न्यायासिद्धाज्ञनम्‌, 
[ नि ^ ४451154 १.44 4 
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1०. 4921. न्यायसिद्धाञ्चनव्याख्या,. 
९2१48170 6.44 एश एतश 6. 


811108181106, 8110 -164., 8126, 14 > 1 ह 1001766. ८8868, 482. 1476४, 6 
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06५, 
{06001019४6. 
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एक 880 भद्द पक्पणा, 

29601108 ; 
अतसीगुच्छसच्छायमबितोरस्स्थरं श्रिया । 
अज्ञनाचरुदृङ्गार(मज््मिम गाहताम्‌) ॥ 
(श्रीमत्ता)तायपादाब्जं हृदये मावये ्युभ्‌ । 
आत्मानं रुमते जन्तुयेयोस्त्वात्मसमपंणात्‌ ॥ 


8 3.48 ५4८8८576. ४ {6 


भम शरीरकश्वन्तविन्ञायं यत्छृपाखप्‌ । 


| । छ 
तं तातदायेघरदणं वार्प्यानन्दयुरं अये 
# 


५ | क ' 1 
श्र रामानुजसप्याध्वा यन (नप्कष्टकृशचछतः | 


<| 
४ 
९१ 
ध 
५ 
4 
= 
प 
ध 
। 
८ ~| 7 
र 
~ 
| 


श्रीमान्‌ देङ्टनाथायेः कृवितार्िकृके्री | 

वेदान्ताचाञव्थ ये सन्निधत्तां सदा हृदे ॥ 
चिकौर्षितस्य अन्थस्याविघ्वपरेसमप्त्यथरि छाचारपाप्तं गुरुपरम्परा- 
सरणरूयं मङ्गव्टमाचरन्‌ प्रक्षावलवत्यथं दिषयप्रयोजनाधिकारिणश्च नि- ` 


दसन्‌ सिद्धाञ्जननामकरणे प्रवृधिनिनितरूपं तस्सादस्यं च व्यज्ञयन्‌ 
वेदान्तताखयेपरित्तानकुचर्सम्परदायाभिन्नकतरेकत्वेन अन्थान्तरवेलक्चण्यं च 


दरोयति-- श्रीमहेङ्टनायक इति ४ सि ज्नवरक्घ इ अत्यथेमोहजन ज्ञन- ` ~ ` 


कपटलसेसगेदूषितनवनानां यथावश्थितपदाथनिरीक्षणोषयोगित्वम्‌ । प्र- 
कृते च मोहस ‡हत्यापनदूषितबुद्धीनां तत्वनिरीक्षणोपयोगितमिति द्रष्ट- 


व्यम्‌ । तच्वस्य पूवौचा्न्दर्शितस्य निर्सक्षणे मवद्धन्थस्व कथञुपयोग ` 
इत्याशङ्कयाह-- सदसद्ूमिकेति । ` 


 &66 0467 ६४€ 716 00002" 92. {16 6714 





7० 4922. न्यायासेदाज्ननव्याख्यानम्‌, ` 
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` 0010020 : ५ 1 
हति न्यायसिद्धाज्ञनव्याख्याने बुद्धिपरिच्छेदः पञ्चमः मः ॥ 


8716 ५ 2 एला ४०४ 64141.06एए 07 


2120 : 
तथा च हर्यत इति । जातिरिति रोषः । चश्चुषा इयत 


इति योजना । जातिविज्ञानजनकत्वमिति । यथोदितं जातिविजातिवि- 
ज्ञानजनकस्वं चक्षुषो युज्यत इति भावः ॥ 
न क्राप्यतः परमहश्यत कोशशेषः तच्छेषपूरणछतिः परिहदासहेतुः । 
ज्ञातव्यमन्यदरि तेर्मिरणायि सम्यग््न्धान्तरेष्विति न किषिदिहासि चि- 
_ न्त्यम्‌ ॥ 
श्रीरामानुजमाष्याध्वा येन निप्कण्टकीकरृतः । 
जयन्तु ऊृतयस्तस्य निगमान्तगुरोशशभाः ॥ 
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०. 4924. पश्चकोशविचारः. 
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कामन्यसनपीडिताः खीपुरूषा अन्योन्यं योनिमेसंस्परी कव ति । 
ततश्च कालकमेसम्बन्धनिबन्धनमृककारे युरुषशरीरगतश्चु्खं मेदृद्धारा वि 
निस्छतं सत्‌ योनिद्धारा - खीगभोद्यये प्रविदर्य शोणितेन सह मिरितं 


प्रथमेऽहनि कठकाकारं हितीयेऽहनि बुहुदाकारोन्युखं तृतीयेऽहनि बुहू- 


(9 ॥) १५ नष {१.3 श व ५ (1५4 ॥ 8 ८“ ९) | ५ 66 
ए 84 थापा 219 ए8 8 871४7 


दर्यं च सत्‌ वारपक्षपासक्रमेण करचरणःबवयवरन्निवेशविरिष्टं शरीरं 


मूत्वा नवमे वा दरमे वा मासि जायते ¦ त्थं क्षीरादिसेवया प्रत्यहं 
वृद्धिमुपगतं जररोगमरणादिदोषदिदूषितं शंसषटल्थयथविदं सम्भवत्परि- 


५, 


ददयमानं स्थूरशसीरमेवा्मयकलः ¦ सदेतच्छरीरं ङु्वश्लोणितपरिणा- 
रूपं मलमूत्रगतेमलत्यन्तापवित्रयलङ्कपविदयं भतिक्षणमपायसदसङ्कितं 
राखाचार्योपदेरारहितानां यथाजातजनानां पञ्ु्शनानां पुनपनरशरी- 
रानुवत्यनुकूककमकखापनिरतावां श्वसूकरादीनां सलमिदं प्रेमारन्बनमपि । 
राखसद्धरुशिक्षितानां पुरुषधौरेयाणं स्वेत निर्विग्णानामेवज्ञातीयशरी- 
रादुवृत्तिनिवृत्तिकामानां क्रिमिकुरुशतस्कलनणविदूविततमाजकाहूरादेव सो- ` 
दारं विसजनीयर्‌ ; न तवादरणीयसिति सवेषां प्रयक्षमैवेतत्‌ ॥ 
16; ४ ^ (५  । | 
नात्मा वपुः पाथिवमिन्द्रियाणि देदी दशुवौयुनकं इताशः । 
मनोऽचमा्ं पिषणा च सत्वमहङ्कतिः खं क्षितिरथसाम्या । 
` इत्यादयः ॥ 
इति पचकोशविचारे पमं प्रकरणम्‌ ॥ 
अथ मावाभेदान्‌ विचारयामः-- 
| ` ५ | ४ =  # 
` यदा तु ज्ञनाभ्यासिनो सखक्षोक्तव अस्मदुपदिष्टप्रकारेण प्राज्ञाः ` 
दित्यस्य ॥ +. 
1 ०. 4925. प्रतत्वनिभे 
०4414114 प ९ प 
{>4&6; 49. ` 1417168; 6. 0०४. }8&& ; त 
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86110141 ; 
४ निवं € नावैरनी ॐ 
न्ीमद्रामानुजमुनिवेध्यापुनाययुनीन्द्र 


भ (“¢ क 


...चारयैबेहुभिरपरे “स्तरेणाभ्यधापि । 
रि वृस्तच्ं परमिति परन्यावमन्वादिवक्ये- 


(र किम | कका 


०५ अथाः श्ुतिदव॑नल्तानस्तहय साज्यः | 


५ 


अत्रैवं दःध्यते-- नारायणः परं ब्रक्षेति । अत्र पूवेपक्षी मन्यते- - 
श्र एव सवेस्मात्परं तत्वमिति । तथा हि-यतो वा इमानीत्या- 
दिना जगत्कारणमेव परं तत्वभित्यवगम्यते । तच कारणे किमित्य- 
पेक्षायां छन्दोग्ये सदेव सौम्येदमभ्र आसीदित्यादिना वाक्येन नगत्का- 
रणं सच्छऽदवाच्यपिति प्रतीत । 


ॐत: 

नन्वणोरणीयानित्यनुवाके यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिको रुद्रो 
महर्षि; ।) हिरण्यगमै परयत जायमानं स नो देवदद्युभया स्मृत्या 
संयु(न)क्त्विति दिरण्यगर्भोतपत्तेः प्रागवस्थितत्वश्रवणेन रुद्रस्य सवेकार- 
णत्वं प्रतीयते. 


०. 4926. परमुखचपेरिका. 
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28:11 : 

सवे सुराभेतयुवन सयारवरव्रणवन्दनद्रन्रप्‌ | 

छा: श्रयन्‌ यदीयां स्थाथुप्रयत। स्यं तिरःङ्ष्डे) 

 भगवदृष्रदग्धेन केनदिहुधमानिना ! 

उ्ार्थेषु स्फुटान्दोषान्विदुकाद्पदषेये 
| यदुक्तं नारायणशन्ददिसवपरः चिकवदृिषनवदिठवपरहतेषाउकरमत्‌, 
यंथा--शिवकब्डं इति ¦ तदयु-ऽभ्‌--दतौ दव्य पतेवाक्यवरकद्रन्य- 
पदे व्यभिचारात्‌ द्रभ्यवेन घटदरे शिवङ्तिद्रेवसवावाच्छचनतिपादकतया 

हेतुपति शिवविषयकरधरतातयोतसक्शिवपरस प ध्ाध्य देरहात्‌ । शिवनात्र 

` वृत्तिधनोवच्छव्रत्रतिषादकः्वस्य देतूरणे वद्या; 


2116 


[ 


भगवदाराधनसम्पादिेषद्धिमवतया भरसिद्धः मगदद्विूतिमूतिःवनन्त- 
 -कोटिब्रह्माण्डमण्डलेष्वेकतमत्रह्माण्ड उदुम्बरफजन्तगतः कश्िन्मल्कः ` 
भगवते चक्रं प्रत)दादिति बाह्यानां निङेजः प्रकपो निष्पकै. परिदस- 


नीयः ॥ इति | 
 श्रीरैककृभ्णदासं द्वारं वररवय्य देशिकैः कृता 
प्रह्ये भागवतानां भूयात्‌ परञुखच्पेरिका रुष्वी ॥ 


[111 


४. 4927. परिकरविजय 
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8720 + ए008८ध एषण 6041410 वएष्ट 07 
864411111138 : 

अथ क एते सन्तः? 

५ धृतोध्वेपुण्ड्‌ः कृतचक्रधारी विष्णु परं ध्यायति यो महासर । 

खरेण मन्तेण सदा हृदि सितं परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ॥ " 

इति श्रुतिप्रतिपन्नभगवचिहरक्षिता इति त्रमः । एतच्च मगवह्ठा 
ञ्छनधारणं श्रतिस्यरतीतिहासपुराणपाञ्चरात्राचारेषु प्रसिडम्‌ । तथा हि 
रातपथे -- 

अथ कात्या(य)नेति होवाच परं ब्रहयत्येको देवो विश्वतश्च्ुरिति 
विश्वात्मा विश्वतोबाहुस्स एष पुरूपोऽन्तर्थामी विश्वतोमुखः । स्वासा 
विश्वतस्स्यादिति । 


2010 : 
श्रीभागवते--- 


८ निन्दन्ति ये मगवत्चरणारविन्दचिन्ताविधूतसकलाञुभकर्मषौवान्‌ । 
तेषां यशोधनघुखायुरपत्यबन्धुक्षित्रादय() सिरतरा अपि यान्ति नादम्‌ |» 

इत्यादि । 

पा्वरात्रे-- 

“: वासुदेवरतं नित्यं ये निन्दन्ति द्विजाधमाः । 
विवासयन्‌ खरारोहं कृत्वा भूपस्स सारभाक्‌ ॥ ” 

इत्यादि बहू व्रष्टव्यम्‌ ॥ 
00101002 : 

इति श्रीरामानुजपदपङ्ज(भङ्गयमाण)श्रीमदेदान्तगुरुसिदधान्तनिवौ- 
हकश्रीदोडयाचायेङृती परिकरविजयस्सम्पूर्णः ॥ 


18 ७4 ऽध 114. 08651278. 272 | 


०. 4928. पाराशयैविजयः, 
6 2.64 ए^ परप. 
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99111111 : 
पाराशर्य दथाद्जेयति बहुविधन्वेदमागप्रदीपान्‌ 
सम्यक्तकाख्यशासै(ः) प्रति(भरकुहनाकूर)सवैङ्कैस्तेः । 
बहाण्येश्वयेमूतिशु(ती गु)णगणविततिं हकामान्कुतरकै- 
सतस्तेदेरुङ्कयमायाविततिविरचितैन्यीयमागेप्रवीणैः ॥ 


वेदापहारिणं दैत्यं मीनरूपी निराकरो । 
तदभेहारिणस्सवौन््यासषपी महेश्वरः ॥ 


पाराशचयेजयोऽस्मामि८) ख्याप्यते च सतां सदे । 
वाधूश्रीनिवासायेगुरूणामनुकम्पया ॥ 


भ्नियःपतिरवाप्तसभस्तकस्याणगुणगणमूषित्तो भगवानासमतनूज्ञाय ब्र. 
कषणे वितीणै बह्यरोवधिं वेदबह्म दैत्येनापहृतं भीनखूपेणावतीयं॑देल्य 
संहृत्य सितब्ह्मणे प्रदाय तदथै कुदष्टिमिरपहतं पुनन्योसख्येपरावती् 
कुदो निजित्य विबुषेभ्यः प्रददौ । 


अत्र तावदिदं विचायते । कं मीमांसाशाक्ं द्वेतविषयम्‌ १ उता- 
द्वेतविषयमिति ? केचिच्छद्धाद्ैतविषयमिति । परे विशिष्टद्धितविषय- 
मिषि 


3722 + 18081711 ए 0414 1.0602 1? 


210 : 

एतेन स्वे (व्याख्याता) व्याख्याताः । 

एतेन प८)दचतुष्टयोक्तन्यायकरपिन । सवैर््वे) वेदान्तेषु जगत्का- 
रणम्रतिपादनपरास्सर्पं॒वाक्यविशेषाश्चेतनाचेतनविरक्षण . . 
| व्यारूभाता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिबोतना्थः ॥ 
(0101009 : 

इति श्रीवाधूखकुरुतिरुकश्चीनिवासायेपदसेवासमधिगतपरापरतच्वया- 
थास्म्येन तदेकदेवटेन तच्वरणपरिचरणपरायणेन तस्मसादकब्धमहाचायौ- 
परनामधेयेन रामार जदासेन विरचिते पाराययैविजये प्रथमस्याध्यायस्य 


चतुथः पादः ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ 





०. 4989. पुच्छ ब्रह्मवादनिरासः. 
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20619111218 : 
यद्यानःपरथावन्दश्िष्येष्धायममोदरः । 
कारणं गरामं तभानन्दमयं श्रये ॥ 
इह तावसपुच्छत्रह्वादिनः पूवैपक्चिणः । अआनन्द्भयबद्यवादिनश्च 
सिद्धान्तिनः ¦ वादकथा प्रस्तूयते ¦ पृच्छवबह्मवारिनसाक्दाहुः-- 


१8 8.6 ५861 ‰ ^र8८718. 8748 


उपक्रमे बरह्मविदामरोति परमिति उपायभूतज्ञानविषयो ब्ह्मशाब्दः 
प्रयुज्यते । तदथेघुखपतिपत्तये चान्नमयादिकोसावतारः । ब्रह्मशब्दो 
यत्रोपसंहियते तदेवोपास्यं बह्यव्युपगन्तव्यम्‌ । बह्मचञ्दश्च ब्रह्म पुच्छं 
प्रातिष्ठेति पुच्छ एवोपसंदियते नानन्दमये । अतो नानन्दमयो ब्रहम; 
अपि तु पुच्छमेवेति । 
970; 

यतो वा इमानि भूतानीत्यादिना पुनरनुदितं बह्मणो मूधोमिषिक्तं 
जगत्कारणत्वखूपं रक्षणम्‌ । आनन्दाच्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त 
इत्यादिना आनन्दात्मकानम्दमयनिष्ठतया उपसंहियमाणमानन्द मयस्य ब्रह्मते 
निरपवादं कारणमिति कथं तद्विरोधिनी दुच्छस्य ब्षताकर्पनेति 
यककिश्चिदेतत्‌ । 
00101061 ` 

इति पुच्छब्रह्यवाद(निरास)स्सम्पूणेः ॥ 





2०. 4930. पूर्वोत्तरमीमांसेकफृण्ठ्यम्‌. 
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96964111 : 
प्रां कावनं . , . तममुं राद्न्दुविम्बोज्यरे 
वन्दे थत्फ्दपङ्जं' प्रणमतां मू - - . . , , । 


8424 2 701180८४ 067^1.,068 0 


„ . „ , . . करं सन्ध्वानटीधूजैरि 
श्रीमन्मौङ्परिधमस्युरनदीपूरमरयम्भावुक 


[न 


श्रीधरं देचिकरलपङ्किमा चास्मदाचायथवरान्‌ नताऽ(सि) 
„+... ~=. + . . ज्वाखब्ररीढान्‌ सहसा धिनोति 


 मरन्दानादाय श्रुतिगणवनात्‌ श्षौद्रपटरे 
व्यधाल्सूत्रव्याजेऽनितरसुखभं यो खुनिवरः । 
4 ~ 
तदथौख्यां माध्वी य दह कर्ये तौ मनिषसे 


कि 0 = 1 


वर्थ डि सवेषां तदुक्तस्य निभेयः | 


नूः पूवपरयोः शाखयोरेक्यनिश्रयः ! 


दसद पसकारणि "~ नलः 
व्यासख्येणावतीयं तयी व्याचिख्याघुः तत्र पूवेमागतच्वाथेनिधौरण 
निजान्तेवासिनं ज्मिनि नियुज्य तदुक्त - - - - * 


॥ कं शाले निरूपयितुं. प्रववृते । तस्य प्रमेवाथेप्रतिन्ना- 
ममथातो जक्षजिश्ासा । 


[भके 1 


समम 4 5 ~ अ ५.५. इति 
श्रीमद्धाष्यम्‌ । सथ कमेविचारानन्तरम्‌ । अतः कमविचारस्य वृत्तत्वात्‌ ` 
ब्रह्मणः जिज्ञासा दिष्वारख्या कतेव्या इति सूत्रा 

अत्र यदभरयोऽष्टाकपाल इ्युदाहरन्ति तव्यास्यायां तूखिकाल्या- 


यामपि भवनानि लपू्लरादयन यदधभिवोऽष्टाकपाल इत्यादीनि ति 
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विधिरुतानुवाद इति विशये यच्छब्दाुबन्धादनुवाद इति पू्ैपक्षं छुत्ा 
अन्यतः भरा्तस्येवानुवादसम्मवाद शकपाखादीना. 
६० 4931. पूरवोत्तरमीमांसैककण्ठ्यम्‌. 
ए 7१0114 24 1४564 14 1९ \ १४. 
(2968, 9. 11168, 9 07) ४ (<. 
86108 «४ {0}. 224 ५ प्प 8, ५८५९६16 पततन प्0. 4936). 


{06010101616. 
29100118" ४० € 210४६, 


96111111 : | 
विहितमनयमर्थं यः पूम्थश्चतुभिः 
संफर्यति वदान्यः खमप्रसादेन देवः | 
निखिरनिगमवेये सिध्यतु श्रीसखेऽस्मिन्‌ 
भगवति निरवचे भक्तिरात्यन्तिकी नः ॥ 
स जयति जैमिनिरादौ जयति पुनः काश्कत्सलोऽपि । 
नारायणावततारो जयति परं बादरायणः श्रीमान्‌ ॥ 
निमेत्सरा निशमयन्तिदमादरेण कमोधिकारनयसूत्रमतिं समीचीम्‌ । 
शारीरकेण घटयत्ययमसदुक्त्या देवस्तुरङ्गवदनो जगदन्तरात्मा ॥ 
अथातो धमेजिज्ञासेत्यारभ्यानादृत्तिदशब्दादनावृत्तिदशब्दादित्येव- 
मन्तं विंशतिरक्षणमेकं शालम्‌ । वा(सा)हि मीमांसा वेदवाक्याथेविचा- 
रासिका. | 
2110 : . 
श्रावयितृवच्च तस्याप्यवंसरसमवात्‌ । म हि ब्रह्मचारिणः शराव 
कृत्वं॑तस्य॒श्रोतृद्ाथेत्वात्‌ । अस्य तु यदि श्रवणावसरः कस्तस्य 
श्रवणे विरोधः १ वृत्त्यै तस्याध्यथनादिकं विदितमिति चेत्‌ श्रोतुय- 


खच्छाकन्पेः कुरमागतेवो. 
350 


8† 26 + 7088687एत ४ 04141060 0 


१०. 4982, प्रणवदपंणः. 
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86111118 ; 

अथ स्या्च ब्रूमो वयमसंहितानिरदेशोऽनुषङ्गे प्रमाणमिति; तश्च 
दाहयतश्रुतिबरदथातदशब्दतुस्यतया प्रथमसूत्रादावु्वारणीयतयावगत ओं- 
करे तद्वदेवावयवत्वाससंदिताया निदे्टव्येऽपि क्षवत्यनोह्कतं पूर्वै परा] 
स्तच्च विरीयत इति श्रुतिवलाल्रथमसूत्रोयक्रमगत एवोङ्कारस्तदुपसदरे 
जन्मादिसूत्रायन्तयोश्च क्रमादनुष्ठातम्यमितयसुमथे संसृचयितं सूत्रकारेणा- 
संहितानिरदेशः छत इति त्रम इति । भेवम्‌- 

असंहितावादस्थेवानुपरड्िवाधे तत्त्वस्योक्तत्वात्‌ स्मरतिप्राप्तोपजीव- 
नेन श्तेरनुषङ्गपरत्वकथनस्योपहास्यत्वाच्च । 
एप; 

पदगतावयवत्वस्यैवेदं रक्षणमिति मानान्तरप्रयोज्यं मन्तान्तिमन- 
तादौ तदवयवतेऽपि न दोषः । विर्तरस्वन्यत्रेति सवैमवदातम्‌ ॥ 


सूत्रावयवतामाये प्रणवे व्याहरन्ति ये । 
प्रणवे विस्तरं न्यार्यं सम्यगेतेऽमिजानते ॥ 


नृण छ 84 पदात 74६81218. 28744 
सूयनुगुण्यगुण्येषु सूतरष्वज्तबुद्धवः । 
तारावतारमिथ(च्छन्त)स्सत्यं ध्वान्तानुव्तिनः ॥ 
उदक्षरतया व्याख्याञुदासीयां वदन्ति धे ¦ 
उदक्षरत्वमेतेषां वदन्ति सुधियो बुधाः ॥ 
सूत्रोत्सादोऽन्यथापाठस्तद्धेदश्च तदेकता | 
अपा्थत्वमसाङ्गत्यं व्युक्कमश्च विरोधिता ॥ 
पौनरुक्त्यं योरेक्यमेकं द्वैधं नयेप्विति । 
व्यक्तं सवेमिदं सम्पक्‌ तत्त्वमूताण्य(ण्व)दर्िनाम्‌ ॥ 
अदृष्ये श्रीभाष्य विमतिवक्चता(तो)दृष्यमिति ये 
वदन्त्येतान्मान्यानपि न बहुमन्तेल्ये)मतिमतः । 
अपार्थेष्त्यथे निहितदृदर्यास्तान्‌ सदयं 
(यतो) विष्णुः छृष्णः स्व(घु)मतिमिह पृष्णात्यनुपदम्‌ ।! 

त्रय्यन्तसन्ततिपदे बहुधा प्रवृत्तां ध्वान्तानुवृत्तिमपहत्य गुरुभसादात्‌ । 
मस्व्यतीन्द्रकूपया च कथं यदेतत्‌ सन्तो निरीक्ष्य दयया सुदमा- 
[श्रयन्तु | 
तन्त्स्वातत्रयपूनौ(णौ)ण्णयगुरुतनयात्तातयायोलसूतः 
कण्डिन्यश्रीनिवासाध्वरिवरकरुणावाप्तमाष्याथवित्तः । 
रक्षम्यम्बागर्भजन्यस्स्वसहजृपया न्यस्तश्यास्प्ररस्तिः 
श्रीशैरभश्रीनिवासो ऽतनुत ऊतिमिमां प्रीतये विश्वमूर्तैः ॥ 
80101004 ; 
इति श्रीरीरश्रीनिवासायैविरचिते प्रणवदपेणे द्वितीयः परिच्छेदः । 


प्रणवदपणं समाप्तम्‌ ॥ 
9860-6, 


8728 2 75880प्णणण्छ 04147060 07 


०. 4988, पणवदर्पणः. 
९.4 ध ४. 0.4 ९54 पि4 प्र. 
च प्र 66, ध 0-16. 3126, 144 >< 1 11161068. 2968, 68. 11968; † 
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प्ण. 4984. प्रतिन्ञावादाथैः. 
22.406 ४6.26 प्ण प्र^ पत. 
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आराध्य वारिषिसुतादयिताद्वियुग्ममानम्य रक्ष्मणयवीश्वरमाद्रेण । 

तोषाय सवैविदुषां कुतुकात्‌ प्रतिन्ञावादं सयुक्तिकमनन्तसुधीबिधत्ते ॥ 


इह खड प्रतिज्ञाविरोधासतिज्ञाहानिरव्यगिरेकादित्यदिषु प्रतिपादि- 
ताया एकविज्ञानेन सवेविन्नानप्रतिन्नाया विवेचनाय सद्ियाघरकः 
कञथ्िदंसो व्याख्यायते । पिता तावदुदारुकस्समस्तवेदवेदाङ्गपारीमं 
कभमीमांसोपचितमनसं श्वेतकेतुं मति पुत्रकेदेन वरह्मोप{प]दि(दि)्ुस्तस 
बह्मजिज्ञासामुलादयिदुमाह --स्तन्धोऽस्युत तमदिश्चमापाक्ष्यो येनाश्चतं 
रुतं मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । स्तन्धोऽसे निव्यौपारोऽसी- 


१६ 83 प्रा अ+ 5.81 616, 3429 


त्यथेः । वपि व्यापारसामान्थामावरूयं निन्यापारतं शेतकेतौ बाधिते, 
तथाप्यलोकिकपुरुषाथेप्रयोजकव्यापारद्ूल्यत्वमवाधितामेति न दोषः । 
110 ; 

न च विशेषणेऽपि तदन्वयात्तह्वाम इति वाच्यम्‌ ; विरेष्यवाध- 
स्थर एव तथात्वात्‌ सविषणे हीति न्यायस्य वाधघरितत्वात्‌ । एवं 
स्वभेदनिषेधस्य स्विन्‌ सिद्धतया वैयर्थ्याच्च । तस्माददवेतमतमसङ्गन- 
मिति दिक्‌ ॥ | | 

जेषाेरवशरलेन यादबाद्रिनिवासिना | 
अनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विज॒म्भताम्‌ ॥ 
00101010 ; 
इति प्रतिज्ञावादाथैः ॥ 





०. 4935.  प्रतिज्ञावादाथेः. 
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23 64171032)2 : 
नमसते भव्यरूपाय कस्याणगुणश्चाखिनिं । 
मम सवैस्वमूताय विनतामाग्यराशये ॥ 
कममव््मात्मकं याघ्ल॑ये , . . . . . । 
वा थौन्‌ प्रणमामि पुनः पुनः । 
श्रीमतो मे)गुरोरेन्धवेदान्तद्वयसम्पदा । 
रच्यते देवराजेन बिम्बतत्वप्रकारिका ॥ 
बिम्बैक्य(क्ये)भतिविम्बस्य वादिविपरतिपत्तितः । 
संश्चये तननिरासोऽत्र सन्नियोगाद्धिधीयते ॥ 


॥ न + च 

देणे मम गख भातीत्यादिभरतीर्यनुरोषेन भरीवास्थमुखस्येव दर्ष- 
भाद्युपाधिना मानोपपत्तौ ग्रीवस्थमुखातिरेकेण देणे मुखामानोत्यत्ति- 
केर्पनायोगात्‌ निम्बप्रतिनिभ्बयोस्स्वरूपक्यमेव युक्तमिति । 
20 ; 

षतेन जीवादन्य एवं देश्वरभतिबिम्बो वेदन्तेषूपास्यतया विधीयते ; 
नं त्वीश्वर इति तन्मतरहस्यमपि निरस्तम्‌ । उक्तदूषणगणमराहा(द्रा). 
सात्‌ । 

तत्र दूषणा . . „ „~ + , पएतद्धन्थोक्त 
न्यायपरामशात्स्वयमेवोश्चानीति सवै समञ्जसम्‌ ॥ 


विधत णनः 


०. 4987, वह्मपदरक्तिवाईदः. 
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26411111 : 
मर हरचरणाब्जध्यानधारां विधाय प्रथितयतिपतिश्चीपादपद्च परणम्य । 
विरादतममनन्ताचायेवयः भसिद्धां प्रकटयति विविक्तं जह्मश्ब्दस्य श- 
[क्तम्‌ ॥ 
इष्ट तीवद्भञ्चराब्दभवृत्तिनिमित्तं विचायेते--स्वावच्छिन्नाश्र यत्वस्वाव- 
च्छिननाश्रयाश्रयत्वस्वावच्छिननमरयोजकसङ्कल्पवत्त्वेतत्रितयसम्बन्धेन परम- 
महत्परिमाण[त]व्वख्यं ब्रहत्वमेव व्रह्मपदप्रवृत्तिनपेत्तय्‌ । त्र्मणश्च 
विभुत्वेन परममहत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ । 


200; 

पररुते अथेसामान्यपदेन बह्मविरेष्यकचेतनताचवच्छिचभेदकूट- 
विधेयकानुमितिजनकतावच्छेदकभकारताश्रयत्वस्यैव विवक्षणेन जगत्कार- 
णत्वे तदमावेन व्याभेचारामावात्‌ । तादशजन्मायधिकरणरीकावाक्यं चं 
सोपपत्तिकं भ्याख्यातं रक्षण इत्यर्मि(म)तिविस्तरेण ॥ 


इति ब्ह्यदाक्तिवादः ॥ 
01011011 : 
श्चषायवैश्चरलेन यादबवाद्विनिवासिना । 


4-23-९ 


अनन्तर्येण रचितो वीवीर्थोऽयं विजम्भताम्‌ ॥ 
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26102018 ; 
भुवनजननस्थेमध्वंसादिरीरमनाकुर 
यदुगिरितयाधारं नत्वा श्रि यःपतिमञ्जसा । 


यतिपनिपदाम्भोजे बद्धान्तरज्गमचशलं 

करयति मुदानन्तार्यो ब्ह्मलक्ष्मनिरूपणम्‌ ॥ 
* जगज्नन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो रक्षणमिति वेदान्तोदन्तः । तथा 
च सूत्रम्‌ ““जन्मायस्य यतः” इति । ननु सत्यं ज्ञानमित्यादिरक्षण- 
स्यापि श्रुतिपसिद्धत्वात्‌ तदेव कथं न सूत्रितमिति चेदत्र श्रुतप्रकाशि- 
कानुसारिणः- यद्ध मावाच्छन्नविषयतान्तपातिषिषयता मोक्षजनकतावच्छे- 
दकविषयतान्यापिका तादशधमोवच्छिन्नमेव सूत्रकृता विवक्षितम्‌ ॥ 


1/1 

तदह्िषयिताम्यापकविषगितानिरूयकलस्येव तद्वटकताख्पत्वात्‌ जन्मा. 
दिसमुदायनिरूपितकारणतात्वमि्याकारकन्नाने जन्मादिनिरूपितकारणतात्व- 
विषयिताविरहादिति ` सप : ॥ 





०. 4939. त्रहमरक्षणवाक्याथेः. 
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पप 8140669 10910 -16४1. 926, 18 व >4 1६ 1161168. 2868, 76. = 11166, 6 

०9 % 0986. 08290082, कृल्प, = त०णत्ाधि0०, णु ८२६०, 4 ]106&- 

2166, ०16, 

शाण 00 01, 14. = (06 नल सष [06 26 {740 ०४ 
1111४82, 394. 

(10101166. 

871 62. 10181807 ४681186 0} ४6 10620108 ०7 ४06 8 लाधर 1 1088856 
2९8 १७३८११77 {0५ दीन्मिद्छल8(७ त 1116 -सि्द् कय. 


२) स्तक), & 01561118 ५ ०106. 


तप्र 848 ५1 0867778. 8688 
8681014120& : 
अभ्याचो :यमदृष्टपूवेकरयमेक्षाक्षणाकम्पित- 
सवेदाद्रीकतकु्कमारुणरुचमुदरीकष्य संरम्भतः । 
मत्वा ध्वाङ्क्षविदारितां प्रणयिनीमसखेण तार्णैन यो 
विग्याधारिदृशं म्रियाहसितसपरज्नञोऽपि सत्यव्रतः ॥ 
प्रणम्य श्रीहयम्रीवचरणाम्भोरुहट्यम्‌ । 
ब्रह्मलक्षणवाक्याथेः सङ्खहेण परकारयते ॥ 
परीक्ष्य कोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ । तचथेह्‌ करम- 
चितो कोकः क्षीयत एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इति प्रत्य. 
क्षादिवेचानमिहिकक्रियाफकानामिव कतकल्वाविशेषेण श्रुतिवे्ानां पार- 
त्रिकक्रियाफलानामपि अनित्यत्वस्य श्रुत्यैव निध्िततत्वात्‌ वेदाहमेतं 
पुरुषं महान्तम्‌ । आदित्यवणेन्तमसस्तु पारे । तमेवं विद्वानमृत इह 
` भवतिं । नन्यः पन्था अयनाय विद्यते । . . । 
वेदनं बहमस्वूपमिरूपकरक्षणवाक्याथेविचारेण विना न सम्भवतीति 
रक्षणनाक्याथेविचार एवात्र करियते । 
116 ; । 
तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति रक्षणवाक्येन परस्य ब्रह्मणा नारा- 
यणस्यः सत्यत्वैकरूपत्वस्वयंप्रकाशत्वसवेव्यापकत्वरक्षाणा गुणा एव खखूप- 
निरूपकाः प्रतिपायन्त इति ॥ 
6०1०71०2 ६ 
इति श्रीसवेतन्दतन्तभगवद्रामानुजाचायीसिद्धन्तधुरन्धरश्रीरटारि- 
सूरिचरणारविन्दसेवासमधिगतवेदान्तसुधारसस्य श्रीशठकोपसुनेः कतिषु 
वाक्याथेसङ्हः समाप्तः ॥ 
शियः पुरुषकारत्वमुपायत्वं तु तद्पतेः । 
तथाधिकारिनिष्ठ नां; च सोषायान्तरदूषणम्‌ ॥ 


834 # 86८87111 8 6414 1060 0 


श्रीमद्धागवतानां तु वैरक्षण्ययुजां सताम्‌ । 
गौरवं सत्मपन्नानां दिनचयानुवतेनम्‌ ॥ 
सद्षाचायेखरूपेण सह तच्छिष्यलक्षणम्‌ । 
निर्देतुकङृपापूरवेमवं परमं पदम्‌ ॥ 
इमानथविशेषान्‌ यो वाक्यार्तिगोचरान्‌ । 
अकरात्तत्पददरन्द्रं सदा चित्ते करोम्यहम्‌ ॥ 
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29 61110111; 
पुरुषे बह्मविद्यानां मुण्डकेन सखयम्परः । 
ख्यापितं ख्यापयन्त्येताः सवं भावं पुरुषे खयम्‌ ॥ 
परविद्या तावद्धगवन्निष्ठा पुरुषश्चत्यभ्यासात्‌ । अशक्षरपरुषशब्दे 
, सामानाधिकरण्यादम्रत्चब्द दिकर्षिशब्दात्रत्यभिन्नानालिङ्गादुपव्रहणाच्च । 
8110 ; 
अब्रोदाहृतानामनुदाहताना्ोपनिषदां खारसिकपदयोजनानुगुणं पा- 
तपयैरहस्यं मदीयोपनिषन्मङ्गरदीषिकायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
00101010 
इति श्रीवाधूख्कुरखतिख्कश्रीनिवासाचायपादसेवासमधिगतपरापरंतच् 
याथास्मयेन तदेकदेवतेन तच्रणपरायणेन तखसादरुब्धमहाचायीपरनाम- 
धेयेन रामानुजदासेन विरचिते बेदान्तविजये बह्मविद्यविजयो द्वितीयः ॥ 
ब्ह्मविधाविजयस्समापतः ॥ 


त 84 पशात ५ त ए08087एा8, 8785 


गाथिजर्षिकुरोन्नवेङ्कटायैतनूभवः । 

राघवार्याभिधो विद्वान्‌ महागुरुजनपियः ॥ 

वेदान्तविजये ब्रह्मवि्याविजयमद्भुतम्‌ । 

दवतीयीकं समाेच्य व्यङिखिह्हखदरात्‌ ॥ 
दति ब्रह्मविधाविजयः 
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28९11111 : 
शङ्खवक्रमहयुदरापुस्तकाश्चचतुभजम्‌ । 
सम्पूणेचन्द्रसङ्दं हयग्रीवमुपास्महे ॥ 
बहमसागुण्यवेगुण्यघटनेक्िविधां त्रयीम्‌ । 
एकधा वदतो <णिष्ठान्तयीनिष्ठान्न मन्महे ॥ 


ईह तावत्‌ अचिन्त्यविविधविचित्ररवनास्यदास्थिरद्रम्यभेदमिदरतिं 
खिरुजगज्ननर्सरक्षणक्षषणरीरादक्षिणं परं बह्म मरतिपादयन्त्यो--यतो 


3786 4 7950 षए 06१14.1,0611- 0१ 


वा इमानि भूतानि जाथन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्रयन्त्यमि- 
संविशन्ति, तद्विजिन्ञासख, तद्भदयत्या्याः श्रुतयस्तदपयुक्तशक्तिसावंज्य- 
स्यसङ्कल्पादीन्‌ कस्याणगुणानाक्षिपन्ति, प्रतिक्षिपन्ति च तद्विरोधिनो 
हेयगुणानिति निरस्तसमस्तदेयसम्बन्धगन्धमनवधिकष्गुणरलाकरं बह्म स- 
म्यगुपासीनास्तरन्ति दुस्तरं संसारमिति सवंजर्नानमेतत्‌ । 
210 : 

इह ब्रह्मणि नाना अन्योन्यविखक्षणत्वेन प्रमाणान्तरावगतं किश्चन 
किमपि वस्तु नास्तीति ब्रह्मगतस्वेन सवै निषिध्यते; गुणाश्च सवौन्त- 
गैता इति; तेऽपि तदेव निषिद्धास्प्युरिति । ननु न स्वरूपेण ब्रह्मणि 


सवै न्षिद्धं शक्यम्‌; नानाशब्दाथेविरोधात्‌ । नहीदं सवेवस्तुगतवास्तव- 
वैरक्षण्यपरम्‌- 
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अखिकमुवनजन्मस्थममङ्कादिखीरे विनतविविधमूतवातरकौकदक्षि ¦ 

श्रतिशिरसि विदीप्त जह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परसिञ्छेमुषी भक्ति- 

[खूपा | 
पाराशयेवचस्सुधासुपनिषहुग्धान्धमध्योद्रतां 
संसाराभिविदीपनम्यपगतनाणात्मसञ्जीवर्नाम्‌ ॥ 


(ए 94 प्रशा 114 8४868118. 8787 


पूवोचार्थसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरथिता- 
मानीतां तु निजाकषरेस्य॒मनसो भौमाः पिबन्तन्वहम्‌ ॥ 
भगवह्योधायनकतां विस्तीणौ बह्यसूत्रवर्तिं पूवोचायोस्सशिष्चिपुः । 
तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते-- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 
अत्रायमथशब्द भानन्तर्थे भवति ¦! अतदशब्दो त्तस्य हेतुभावे , 
अधीतसाङ्गसशिरस्कवेदस्याधिगताल्पासथिरफरकेवरकमन्ञानतया सज्ञात - 
मोक्षामिराषस्यानन्तस्िरफसत्रह्मजिक्ञासा हयनन्तरभाविनी । ब्रह्मणो 
जेक्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । बह्मण इति कमणि षष्ठी । कवकमेणोः कृतीति 
विशेषविधानात्‌ । 
1160 : 
यदि परमपुरुषाय ुक्तेशवयम्‌ ; तदि तस्य स्वतन्त्रतरेन तत्सडस्पाः 
मुक्तस्य पुनरावृत्तिसम्भवाराङ्कत्यत्राह-- 
अनावरत्तिरसब्दादनाव्रत्तिरयब्दात्‌ । 
यथा निखिष्ेयपरत्यनीककल्याणेकतानो जगजन्मादिकारणं समस्त- 
वस्तुविलक्षणस्सवज्ञस्सत्यसङ्स्प अशभ्रितवात्सल्थेकजरुधिः परमकारुणिको 
निरससमाभ्यधिकसम्भावनः परब्रह्मामिधानः परमपुरूषोऽस्तीति राब्दाद- 
वगम्यते ; पएवमहरहरनुष्ठीयमानवणोश्रमधमे(नुगृहीततदु)पासनसूपतत्स- 
माराधनप्रीत ऽपासीनाननादिकार्पंृ्तामन्तदुसरमेसश्चयरूपावियां वि. 
निवत्यं॑स्वयाथास्म्यानुभवरूपानवधिकातिशयानन्दं प्रापय्य पुननोवतेय- 
ठीत्य(पि शनब्दादेवा)वगम्यते ¦ शब्दश्च स॒ खस्वेवं वनंयन्यावदीुषे 
ब्रहमरोकमभिसम्प्ते न च पुनरावतेत इत्यादि(क)ः । तथा च भगवता 
स्वयमेवोक्तम्‌ -- 


8748 


+ 28081717 04741060 07 
५ मामुपेत्य पुनजेन्म दु-खार्यमश््‌ाश्चतम्‌ । 
नष्टुवन्ति महास्मानस्संसिद्धि परमां गताः ॥ 
आ ब्रह्मभवनाह्छोकाः पुनरावर्तिनोऽजेन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ ” 


इति । न॒ वचोच््छिच्कमैबन्धस्यासङ््ेतज्ञानस्य परजहोकानुभवखभा- 
वस्य तदेकपियस्यानवधिकातिरायानन्दं ब्रह्मानुभवतोधन्यापक्षा । तदथौ- 
रम्भाचसम्भवात्‌ पुनरवृत्तिशङ्का । न च परमपुरुषस्सत्यसङ्कल्पो ऽल्यथ- 
नियं ज्ञानिनं छढ्ध्वा कदाचिदावतेयिष्यति ! य एवमाह-- 


५ पियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः । 
उदारास्सव एवैते ज्ञानी स्वासेव मे मतम्‌ ॥ 
आचितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते ॥ 
वाघुदेवस्सवेमिति स महात्मा सुदुकंभः । " 


इति ॥ सुत्राभ्यासरशास्लपरिसमापिं योतयतीति सवै समञ्जसम्‌ ॥ 


6०100192 : 
इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसामाप्ये चतुथस्याध्या- 
यस्य चतुथः पादः ॥ 


समाप्तश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

समाप्तं शाखम्‌ ॥ 
रामानुजङ्ृतं माष्यं पूणोव महते मुदा । 
खिखितं देवराजेन शब्दारग्बधजन्मना ॥ 


सवेदेश्चदशाकारेष्वव्याहतपराक्रमा । 
रामानुजायेदिव्याज्ञा वधेताममिवधताम्‌ ॥ 


१ 84817817 214 प९ए६081९78. 87३9 
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१ 0818.1168, 8170 -16 8. 97726, 19 >< 14 1110168. "65, 254. = 1{9168) 8 
०. ‰ [26&€. (एद, 0िध#0, = (जाताोप्0ण, 10१८. 4101069 
"68; {10 6 फ. | 
(104६ कणाणःधरणकक्षिप 68 09 ४06 {0119 क 06६४0०8 -- 

(6 918४ ६8 0 16 015४ ५.२.४१, 3 अ ५७ 17 {06 56601 

2808, 26 3४१8 111 ६0", 0४७४ ९48 0{ {116 ७८९०0 ५५१३8 
91116 01४ 89 {४6 2100 


०. 4981. ब्रह्मसूत्र भाष्यम्‌, 
8284 त ^ 80754 81.28 ए ^. 
4१081866, 109170-198£. 9126, 17 >< 1 द 16068. = 2०६५७, 380. ४९७; § 
गा & 10266. = 02०९६, (न्द्र, (क्वान, गषत उम एकत, 
.410106278.7166, ०1. 
{160011666. 
38706 ए, 88 ४06 800९6, 


प 84185817 214 प्त 0९८78, 3141 


६०. 4952. बह्मसूत्रभाष्यम्‌, 
13 8.4 च+ 8 1/8 ४.4४. 
3४४66) 121\1-1687. 8126, 17 ६ >< [ग्रु 16168. ९&68, 460. 11168, 
00 8 026. 08780687, (नु एदु, = (0प्पा्र०ा, ५1० = 1 ८९५. 
4 1 06६२8०06, 0०14. 
16 60100614 18 00 06 61011113 9 06 8660024 2808 0; 
{96 86000 408६ 0 € ४77 2848 ग ४6 पपत 4 वकद २. 


8.06 02 %8 {16 200४6, 





०. 4958. ब्रह्मसूच्रमाष्यदृषणोद्धारः. 
884 तरत 784 8 त 28 १4004070 प्र 84 त. 
8 {& ०8, 1347, 1411168, 9 00 8 0६.68. 
ए°््108 0 201, 1184 2 ४6 8. १९६०८6१ पावन ०, 4895. 
10586784 1111६88 10000}016४6. 
4 {62186 फ170॥ 0012108 कक४फ 06 ध्थण शकट 61०68 ०५ 
6९०४5 0017164. 0 एक 4 वषध्8 770 ६06 11113 
28610101 : 
निव्योजरूपया श्रीमद्रामानुजमुनीश्वरः । 
मदारम्भं कर्यतादज्जसा सप्रयोजनम्‌ ॥ 
जगज्ञन्मस्थेमाप्ययनियमनामेयमहिमा 
नतव्रातामीतिप्रदमृदुलकार्ण्यपटिमा । 
त्रयीशरङ्खाभङ्गप्रगुणगुणसवेखगरिमा 
रमानेता चेतःपदमिदमुपेतु प्रतिपद्‌ ॥ 
त्रयीमयीं दुग्धमदुगध यो सनिः पथखिनीं सूत्रमिषादशेषतः । 
विपच्य चातच्य विमथ्य यो ददौ तदथेगव्यं प्रणमामि ताबुभौ ॥ 
1. # 


% नै 
931 


474: 4 (08पतएनण श (.1141.06पए्8 ७0४ 


अग्रजचरणानुप्रहजाश्रदेषघ्रशसशाखरगतिः । 

श्र्यन्तमाष्यदृषणकृत्यानघुना धुनोमि तानबुधान्‌ ॥ 
श्रीमद्धाष्यमदूष्यं हरिणा गुरूणाथ सूत्रकतरो वा । 

दूषयतामतिमान्चं मतिमान्यं कृतिमुखेन कथयामि ॥ 


इह खल भगवान्‌ बादराव्रणः मगवन्नयभप्नजनोदिधीषेया त्रयीं 
व्याचिख्यासुः तत्र पूवेभागाथेनिणेयाय निजन्तेवासिनं जैमिनिं नियुज्य 
तदु्तरभागाथेनिरदिधारयिषया खयमेव शारीरकं शाखं निरूपयितुं प्रव- 
वृते । तस्य प्रमेयाथप्रतिज्ञापरमिदमादिमं सूत्रम्‌-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 
अत्रायमथच्चब्द आनन्तर्ये भवति ; अतरशब्दो इत्तस्य हेतुभाव इति 
श्रीमद्धाष्यम्‌ । अस्यायमभिपरायः । 


21; 
न॒नान्तर्ज्योतिरित्यदेरा्यपादासङ्गगि्दोषिः; कारणत्वस्य उपचित 


पुण्यविरोषेषु कारणत्वाव्यावृत्तनिरति्चयदीप्त्युपास्यत्वादियुक्तेषव जीवेष्वेव 
९ क 


सम्भावितस्य वैरक्षण्यसाधकत्वमिति शङ्कानिरासायान्तरज्योतिरि्यदेरपि 
नामधेयं स्यादिति पादशेषस्योक्तम्‌, 





०. 4954. ब्रह्मसूत्रभाप्यन्याख्या-तत्वरीका. 
2.4 14411 48८4४11१ : (^ गणप. 
1५468; 462. 1४6६, ‰0 011.2 {08&५, ` 
26178 01. 101. 82८ 0 06 24६. ९६८५१५१ पतल व्र ५, 4867. 
{06010]166. 


4. ८0 लत्ाणु 0 106 धन 7086590) र क्पक्ष प2) ४ + एतत 19- 
0168518. 


१ प्रष्ठ 47111 4 1808118. 2 {४ 


868&111111118 : 

स जयति वतिराजमुनिः करुणाजलाधः क्षमापरिष्कारः । 

करिञैटक्रप्णुमेषः काङकित यदृपितेस्तोवैः ॥ 

‰ क नैः + । 
प्रणम्य ब्रदाचायवादिदहसःम्बुदावपि । 
तरय्यन्तसूत्रभाष्याथतत्व्टीका विधीयते ॥ 
असावनतिसंडपादतिविस्तारवजेनात्‌ | 
सवोन्वयानुकरूरत्वाद्हयतां सारवेदिमिः ॥ 
सातिनररतदूषण्यां रा ्करादिमुदा(धा)म्रहः । 
रारीरकयरीरं तु व्यक्तमत्र प्रदर्येते ॥ 
विश्वामित्रकुरीनेन वेदा(न्ता,चायेसूरिणा । 
शश्वद्धिधीयते विश्ववेतण्डिकविधूननम्‌ ॥ 
निखिरनिगमश्रणीचूडापरिप्छरतिरूपिणी 
निपुणमनसामासासोधस्रीषु निबध्यते । 
यतिपतिभुबो भाष्वस्यासो यथाश्चुताचेन्तित- 
प्रवचनविधावष्टा्विंे जयध्वजयपट्धिका ॥ 

तत्र तावत्‌ 
अखिकेत्यादिमाष्यस्य द्याथोनमिदध्मद । 
विषयादित्रिकस्योक्तिः पथमं प्रतिपाथते 
तस्याथेस्य च सौत्रत्वात्ताटिसतारात्मकं पुनः । 
अनवघमिदं पं भाष्यरक्षणरुक्षितम्‌ ॥ 
यद्यपि अथातो बह्यजिज्ञासेति सूत्र ब्रह्मजिज्ञासोस्तद्विचारस्य कते- 
भ्यत्वे प्रवृत्तम्‌; तथापि सारीरकविषयादिप्वपि अथतो यतेते । 
9110 : 
अत्र किं प्रतिन्ञावास्यम्‌ ! कानि तदुपपादकवाक्यानि £ कथ 


तेषाम_ एवमेव ताद्ययैमिष्यत्राह-- मपित इति । नु बुद्धिशब्दान्तरा- 
3314. 


84५ ५ 77एइतप्ाएगपष 0474106 एष्ट ०प्न 


दिकं रज्जुसपादिष्वध्यासाददत्या(दष्या)दिषु द्रभ्यन्तरयोगाच्च र्म ; 
मृविण्डवटादिष्वपि तथा भा . . भवे कथं द्रभ्थेक्योपपादन- 
मित्यत्राह--अत्रापीति । निपुणतरं परोक्तः तीतिवनुसारेणारिकुण्डर- 
वदास्ते । त॒ . . . थीत इत्यादिवच्च कायस्य सत्यले. 





7०. 4955. बक्षसुत्रभाष्यन्याख्या-तत्वरीका. 
28 24 पत 1४48014 54६84 ४१५ तष : 
(^ १४.16. 

9४७07166, 1012 -1687. 8126, 19 >< 1 1160698. ८‰& 68, 3६0. 11४५8, 8 
०४. > 18946. 11184016, ७811008. = 01101०४, &००१, 4.]16 ६४066, 
०14. 

{006010]0166. 
38116 प 07 28 {06 90४6. 





०. 4956. ब्ह्मसूत्रमाष्यन्याख्या-तत्वरीका,. 
27/14 50428४4 शष प्श 4 ; 
4 ^ (१0. गट. 

808४१०06, 1081188. 8126; 19 >< 1 ०९768, = 286, 82, 10068, †7 
00 8. 1086. = @18.1806ा, 67 ध्र. (पतापत) क, = -॥एनध४००९) 
१७6. 

100000116६6. 
8816 01] 98 {118 80९6, 





पण. 4962. बह्सुत्रभाष्यव्यार्या-तस्वरीक।. 
11151. 01101... 9004 
॥॥ 9/6 ५41. 
7289998, 6. 11068, 6 0 ० 1९86. 
29178 01. 101. 884 0 ६116 118. १68०४०6 पवथ प्ि०, 2765. 


{760021216€06. 
89106 01 &8 116 800%6. 


कप 84 परऽ 4 प्ए60८1ए18, 3745 


7२०. 4958. ब्रह्मसूत्रभाष्यन्याछ्या-नयपरकारिका. 


574 45174 एप ^ ६८ एश ^ प्श 4 ; 
^ ४4 24 ए ^ 6. 

३088966, 1021067, = €126; 13 > 8 1101163. 2९98, 1218. 11४68, ‰0 
07 & {०१&6. (०0067, 90.0.19. 00109, &००, 4 17706280066, 
116. 

4१.58.28 1 ९१ 4 00100166. 

& (णाल छा 1106 सन01855४ ; एर 118्718पद्रवेक्ष, 800 0 
8४४9 (विद्मा पणा) 21 4 वर्ावपद 1, 0 841528८४, = 116 
1811168 01 118 0100618 &८6 0.88{क 20111509, # 91868181 20. 2808 
1015182. 
ए811111118 ; 

९ 
श्रीमदात्रेयनाथायोन्‌ गुखन्‌ नः परमान्‌ गुखन्‌ । 
श्रीरामपरमुखान्‌ सवोन्‌ श्रीमद्रामानुजं मुनिम्‌ ॥ 


म # ५ \) 


प्रणम्य रक्ष्मणा्यस्य भाष्ये त्रस्यन्तगोचरे । 
गम्भीरे ऽतिनिगूढानां नयानां उ प्रकाशने ॥ 
प्रयः क्रियते बुद्धया तस्रसादसमुत्थया । 
यथाश्रुतं यथाशक्ति मेषनादारिणा मया ॥ 
आचायीणां निबन्धेषु प्राचां प्रटेषु सत्खपि । 
विवृतो भाष्यशब्दानां यतस्तेषासुपक्षयः ॥ 
भाष्यस्यापि च सूत्राणां पाठगत्यनुधावनात्‌ । 
दाङ्कोत्तरत्वा्तषां च पू्वेराद्धान्तपक्षयोः ॥ 
व्यामिश्रत्वादुपन्यासो मन्दधीभेने शक्यते । 
तेषां चाप्य(ति)सट्धोचादप्रन्थेऽपि कृत्स: ॥ 


रः ४२ नैः ॥ 


4146 ^ 7 ए60्षवभणए 64141061 07 


अत्यन्तगहनं माष्यमुपादायापि सब्दतः । 
अन्यत्रापि यथायोग्वं तच्याख्या क्रियते स्फुटम्‌ ॥ 
कभेमीमांसानभिन्ञज्ञापनाय यथोचितम्‌ । 

तत्र तत्र प्रहश्य(ददथ)न्ते न्या पास्तत्रोदिता अपि ॥ 
अन्या अपि च वेचिच्यो निरीक्षया मन्थ एव तु | 
प्रणम्य याचे भूयोपि प्राज्ञानस्य निरीक्षणम्‌ ॥ 
प्रणिपातत्रसन्रा हि साधवोऽभीष्टदायिनः । 


[जि कि 


अन्थस्योपकमे निविन्नपरिसमाप्तयथं प्रचयगमनाय च खामीष्टपर- 
देवतानुस्मृतिरूपां भक्ति राढ्द्राल्माथयमाना भाष्यङ्ृत८) श्रोतृशिष्य. 
बुद्धिसमाधानाव चाथाच्छासपरतिपाघार्थ सङ्कहन्त्यालिरेतिश्षोकेन । प्राचा- 
माचायाणां ग्रन्थारम्भे स्ेष्टदेवताविषयनमस्कारान्यतमाचारात्‌ तदनुषठ- 
यता सिद्धा । 


४, ॥ नै नैः ५: 


एवं जगतस्तदधीनत्वतत्काथत्वादिग्रतिपादनमुखेनातादधीन्यातत्का- 
यत्वव्युदासाद्भलचेककायेत्वं स्थिरीकतं चतुर्थपादेनेति । अयं च विभाग. 
स्सम्प्रदायसिद्धस्वादुपपनत्वाच्वानुसम्धेयः ॥ 

0010101011 : 

इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 

८ इारभेदात्तायेपरान्वितख्ार्थामिधाने अन्येषाम्‌ ; 
किडदे(दि)स्त॒ कायाभिधाने व्यु्प्यत इति चेत्‌ निष्कष्याभिधानन्र 
ददोनपरस्वाततद्कन्थस्य. 

16 : 

तदेश्वयैस्य॒प्रमात्मगुणानुमवमात्रविषयत्वमिलेतत्सवै निरवचतेन 

स्त्र प्रसिद्धम्‌ ॥ 


तृप्र 245६7 4080९18. 8744 


श्रीरक्ष्मणार्यो जयताच्तीन्द्रः खितं यः खड युक्तिगुल्मेः । 
दत्रैस्समीचीननयाभिधनिरान्नायमाग सुगमं चकार ॥ 
यत्‌ . . . सिद्धेति सूत्रमाप्ये क्ता कृतिः । 
परप्ररणयैवाया सवेत्रासौ प्रसिध्यति ॥ 
यस्यातिप्रथितः पितातरिकुख्जो नाथाहृयो भूते 
विख्यातो <ध्वरनायिकी(के)ति जननी दस्त्यद्रिनाथाहृयः । 
उयेष्ठ(:) श्रेष्ठगुण ८नुजो वरदराट्‌ श्रीराममिश्नानुजः 
तेनाकारि नयप्रकाद्चकमिदं नश्नन्द्रजिद्रैरिणा ॥ 
01001007 : 
इति श्रीमदात्रेयनाथसूर्सिूनुना मेषनादारिनाज्ञा) विरचितायां नय- 
प्रकारिकायां चतुथोध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ 


[णपरम 


1०. 4959. ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या-मूरभावप्रकारिका,. 
874 144 87174 848४4 ४९९4 ; 
10.454 ४424 1 6616. 
31105187166, (इपर) 108101-10827. 926, 19दु > भवर 1701165. 2.68, 58. 
14168, 15 ०7 & 826.  (11द्ाद्ल€ा, वनुष्टुप, तजाक्ठण, &००९. 


4] [068 21166; 016. 
1108,88.4010.41108 1006010 101616 
028 0011109८ 00 {€ 8005578 15 ९1166 क चाश्0ह्कभणा१४861एद, 


6 ४6281180 प ]& 
26111111 : 
अतसीगच्छसच्छायमश्चितोरस्स्थरं भरिया । 
अञखना(च)छश्रद्धारमङटि.लिःयेम गाहताम्‌ ॥ 
वेरदं द्विरदाद्री्ं श्रीनिधिं करुणानिधिम्‌ । 
शरण्यं शरणं यामि प्रणतातिंहरं रम्‌ ॥ 


8748 ^ ४280प्एत१ ए 04141060 0 


हिरन्तस्तमदछेदि ज्योतिषैन्दे सुदशेनम्‌ । 
येनाब्याहतसङ्कल्पं वस्तु रुक्ष्मीधरं विदुः । 
सम्डन्यायकलपिन महता भारतेन च । 
उपदृहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे ॥ 
तस्मे रामान॒जार्याय नमः परमथोगिने । 

यः श्रुतिस्पृतिसूप्राणामन्तज्वेरमशीशमत्‌ ॥ 
प्रपये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरम्‌ । 
परस्य बरह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमिष्यते | 


अविस्मृतास्युगम्भीरा रामानुजसुनेर्गिरः । 
द्रौयन्तु प्रमावेण स्वमावमखिं हदम्‌ ॥ 


इह खड भगवान्‌ भाष्यकारः कुमतिकटषितं शारीरकं शालं . 
रोकानुजिधृक्षया पूवोचयेमतानुसारेण व्याचिख्यायुभोष्यनिणेयभ(यौ)प- 
यिकशारीरकाथेतच्वन्ञानस्य-- 


यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता इथोः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


भक्त्या स्वनन्यया राक्यः अहमेवविषोऽजेन । 
ज्ञतु द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तपः ॥ 


इत्यादिप्रमणभेगवद्धक्तिसाध्यत्वं मन्वानः प्रारिप्ितन्थस्याविन्न. 
परिसिमािपरचयगमनाय लिष्टाचारमराप्तं मगवद्क्त्याश्षीरूपं मङ्गरुमाचरति- 
अखिरेत्यादिना । 


1 # | ४1 


मगवहयोधायनवृक्तिसङ्खहात्मकटङकद्रमिडादिपूवोचायेमन्थमूलकत्वेन ख- 
भाष(ष्य)स्य॒ अत्थामूतशङ्करभाष्यादिभ्यो वैरक्षण्यभदरौनमुसखेन खक्र- 


गप ् 8408714 14080 278. 8749 


तिसाफल्यं प्रददोयन्‌ चिकीर्षितं प्रतिजानीते-मगवहोधायनेति । वि. 
स्तीणामित्यनेन वोधायनद्त्तराुनिकजनादुपयुक्तत्वं सूचितम्‌ । 
1126 ; 

यदि च ज्ञावृह्ञेयरूपसम्बन्धिव्यङ्खयमात्रेण ज्ञानस्य भेदस्सम्बन्धि- 
मेदकूत इत्योपाधिकस्स्यात्‌ ; संयोगादेरपि सम्बन्धिव्यज्गयमात्रेण घट - 
करकावच्छिन्नाकाशवदेकत्वं प्रसज्येत । सम्बन्धि(न्धः) द्विधा- सत्ताहेतु- 
व्यक्तिदेतुश्रेति । यस्य ॒संयोगादेस्सम्बन्धिम्यतिरेकेण खख्पे प्रमाणं 
नास्ति, तस्य सम्बन्धि(न्धः)सत्ताहेतुः । यस्य ॒त्वाकाशदेरस्ति, तस्य 
तदुपाधितो भेदा. 

२०. 4960. ब्रह्मसूत्रमाण्यव्यास्या-मूरमावप्रकाशिका, 
ए74 प्र ^ तण ^ एप 8 द एप्त ४6 : 
, ठा ^ प ए. 7^ ए 2511 £. 

90618706) 8067. 8726, 11 >< शद 1101168. 2966, 111. 1168, 20 


0. 8 ]08&©. (02०67) 6211869. 00100, & ००4. ^ 7068 
82106, 716, । 


[1001001701616. 
88116 01 28 1116 80९6. 





०. 4961, बह्मपूत्रमाप्यव्यख्या-श्रतप्रदीपिका. 
8174 प्र 14^ 8774 86६८ एष त 
8 014 24 7 एा 6. 
ध 06६06, एष, 926, 18 >< 8 11101068. = %&68; 872. 1168, 92 


0 & 108६6. = (02.14.667, 64074112, = (नाता, & ००१. = 4.1106829966, 
४6. 


{60101816६6. 


4. 001101511{80ए 0४ {6 3004878 ; 0 3०४६219 8118, 07 0 
प्राकष्नु धा 9 तथ्य णा ०० ताष्मठ ०१ ४8284868. 


3780 ^+ 70180817 एए 04141067 07 


06111112& : ~ 

वरदं द्विरदाद्वियेखरं कमलाया दयितं दयानिधिम्‌ । 

सकरार्थिजनार्थितप्रदं प्रणमामि प्रणतािंहारिणम्‌ ॥ 

आरिप्सितय्न्थस्याविश्चपरिसमाहिभचवगमनाभेमिष्टदेग्तोपासनद्यं म- 
लं श्त्या कुलायै पतिपाचं सङेपतदशरोतृबुद्धिसमाधित्सया दशेयति- 
अखिलेति । प्रथमेन पादेन प्रथमद्विकाभेसङ्ेपः । मवतीति सुवनं काये- 
जातम्‌ ; कतिपयकारणचतुयखादिम्यार्स्वथेमखिकशब्दः । प्रायिकत्वनिवृ- 
त्यथै सकरत्यमुक्तिः । 

भः # ५. अ 

अन्वहं मोग्यात्तिरयात्‌ गमीरत्वाच पूवौचाथतन्थाः पर्वरतन्तां किं 
्रन्थान्तरनिमीणतत्रवतैनयलगौरवेणेत्यत्राह - भगवदिति ¦ पूवौचारयशचब्दो 
विबृतः । राङ्करादिभ्योऽपि ज्ञानाधिक्यपरो भगवच्छब्दः । द्रमिडाचा- 
यादिन्थोऽतिसङ्किः । तन्मतानुसारेण नल खोलेक्षवा । सूत्रा 
क्षराणि यथाकथचिद्योजयितव्यानीति मावः ¦ व्याङभ्यां विवक्षितविस्तरान- 
पेक्षितसङ्खोचौ विवक्षितौ । व्यास्येयमुपादत्ते --अथेति । पूवेप्रवृत्तप्रति- 
पत्तिरूपापवादेन प्रसिद्धिभरकषेस्याकिचित्करतया सं्चयविपयेयो स्त इति 
तद्युदासायाथशब्दं व्याचष्टे--अत्रेति । अथशब्द आनन्तये इति । 
प्रतिज्ञा. भवतीति खारस्यं सूचितम्‌ । 


९6९ ४१ @' {16 ९४ ६ 11 प ])&} {07 1116 ©). 





1२०. 4962. वबक्षसूत्रमाष्यन्याख्या--श्रुतप्रदीपिका. 
ए ^. 04816 4 ^ ४6 प्श 6; 
8114 ०.4 0116. 

४0४1106, {00.10-16. = 8126, 16त्रं >< 1 10068. 286४, 854, 11169, 8 
00 2 10286. = तादकललाः तर्क. ततत ्ण्ण, 617 1766. 
41010681:41166, ०10. 

(णाल 0 (6 419 4 पोषक [0८0प्पु €, 


तप 848 040807६, 3751 
81116 01 88 {16 20५९. 
26९ प।0९7 {6 [0 ८प7०प्‌§ 7पत्ला' {7 110 (1711718. 
01010110 : 
इति हरितकुल(तिल)कविश्वजयिसू नुना श्रीर(क)राजदिन्याज्ञारन्ध- 
वेदग्यासापरनामधेयेन श्रीमहरदाचायपादसेवासमधिगतभगवद्रामाचुज- 
विराेतश्ञारीरकममिंसामाष्यह्दयेन श्रीदुदनमरेणा वििखितायां श्रत- 
प्रदीपिकायां प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः | 
नरः > £ नैः 
इति श्रुतप्रदीपिकायाश्वतुथंस्य तृतीयः पादः ॥ 
1. : 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ । सङ्गतिः स्पष्टा । 
साम्यसाधम्येशब्दौ वचनस्थत्वादुपात्तो नार्थमेदातव्‌ । सकश्चुत्या 
साम्बसाधरम्यो(प)चारम. 





१०. 4968. वद्यसूत्तमाप्यन्याल्या--श्रतप्रकासिका, 
1.4 0431454४ + ४४.1.४4 ; 
"014 ९49. 
&प्})8181106, 101111-168{. 9126) 16 >< १ 17191165. ०९68, 94. 1168, 18 
०1 & [85 = (कावना, कककद्र्थ, (तुम &००व, लभा) 
116. 


{21601110166. , 

47 © 001४6 000णलप्फ 0 {176 भित 708६९ पिप 2 
९8४1164 सप्ला ; 0¶ अपपाद, ॥06 + 2180 0१ ४98 
सिवपवणश्वा ए. 

9611119 ; 
वरदं द्रदाद्रीचं श्रीनिधिं करमानिधिम्‌ ¦ 
दारण्यं शरणं यामि परणतातिहरं हरिम्‌ ॥ 


8752 4+ 7801४ 047^1,06 8 0 


बहिरनास्तमर्छेदि ज्योतिरवन्दे खदन्‌ । 
येनाव्याहतसङ्कल्यं वस्तु रक्षमीधरं विदुः ॥ 
श्रीरङ्कराज्ञया न्धव्याससंजञे सुदशेनम्‌ । 
वाचा विजयिनः पुत्रं भाष्यभक्तेरचूुदत्‌ ॥ 
गुरुभ्यो ऽथेदश्चतदरब्देस्तथुक्तेश्च योजितः । 
सौकयौय बुुतसूनां सङ्करुय्य प्रकारयते ॥ 
1, ५, ‰ ॐ 
सर्वेषां पुरुषाणां प्रमाणाधीनप्रमेयानैश्चयानामुपादोसिताजैहासितेष्टा- 
निष्टसाधनानामलोकिकपुरुषार्थे तत्साधने च वस्तुनि । 
सदसद्धिवेचनचतुरपूवाचायैपरिचितं प्राचीनभेव 
समीचीनमध्वानं निष्कण्टकङ्त्य परमपुरुषाथाभ्यथिजनसाथं कताथेयितुं 
भवभयाभितप्तननमागधेयवैमवभावितावतरणेन परमकारुणिकेन भगवता 
भाष्यकारेण शारीरकं शास्र व्याचिख्यासितस्‌ । 


&९¢ ४1062 {16 286 20008 {07 16 604. 





०. 4964. बद्यसुत्रमाप्यन्याख्या-श्च॒तप्रकाधिका, 
ए24 1430174 25४4 9१4 प्प ; 
8714 27 ^ 81. 
प्र 0887106, 18.110-168६.{. 926, 194 >< 1 1107068. 2968, 688. 11068, 
8 0 & {०६&०. = 0 धा, कृलाणड्प, = (०वप्र०ण, &००१. = -410069- 
7108, ०16. | 
88106 फणा] 28 {06 2006. 
866 प 6 एरण्ड छप {णः 606 ए6ड्ापण णह. 
४00 : 
सशब्देन अनुदाहतश्चतिस्ण्रतीतिदहासपुराणवनचांसि, तदनुग्राहक- 
त्कजातं च विवक्षितम्‌ । तेषामाश्नायादीनां साम्यं वषम्यम्‌ ¦ 


(9 तप्र ^ 1805119. 8488 


उक्ताथेवाधकतवेन ये प्रभाणतकौ८) परः प्रयुक्ताः, तेषां सर्वेषां परि. 
हारोऽत्रस्येव । एतदनन्तभूनोऽर्थो नात्ति ; तस्मादुक्तपकारेण वाधक- 
प्रमाणतकंपरिहारथ्यानुसम्धेय इत्यमिप्रायेण इति सै समञ्जसम्‌ इत्यु- 
क्तम्‌ ॥ 

०1011101 : 


इति हारीतकुरुतिरुकवागिजयिपू चुना श्रीरङ्गराजदिम्यान्नारन्धवेद- 
ग्यासापरनामधेयेन श्रीमदवरदराजायपादसेवासमधिगतभगवद्रामानुजविरचित- 
शारीरकमीमांसाभाष्यहृदयेन श्रीयुदशेनसूरिणा विरचितायां अतपरकाशिः 
कायां चतुथस्याध्यायस्य चतुथः पादः । अध्यायश्च समाप्तः ॥ 





९०. 4965. बह्मसूत्रमाष्यव्याख्या-श्रुतप्रकाशिका, 
11:10 01109111 6.960.991 १.९; 
5074 ए.^ ह ^ 17 6. 
8०0६६१06, [0811-1 89126, 17 >< 1 10068. {> 66) 32१, 11068, 9 
० 8 1४86. = (ीद््०४९य, (नप्प. (07४0), ६००१. ^ 10627811९6, 
०6. । 
3916 0 88 06 90096. 


(1002118 ©८1011610{22168 011 {08 86660४१ §7#12 07 {00 818 2६02 
81त 24 888 0 {16 86604 542 ० 06 018६ -^.118.ए8. 





०. 4966. बक्षसूत्रमाप्यन्याख्या-श्चुतप्रकाशिका, 
8.4 पा ^ ६8८६१ ए ततर; 
5.174.246 3.4, 
धि 88.106, ‰8110.168.. 8126) 18 >< 1 1001168, 249 68, 579. 14068, 6 
07 & {086. 11880४6, कनण्छए, 0० वात्र००, &००१. = 410158787106, 
76. 
(01010696 क्फ 07 ४116 778४ 3 6096९, 


2816 प्र 01 96 {06 &00९6. 


84754 8 7६८1181४ (1414106 ष्ठ (क 


०. 4987. चह्यसूत्रभाप्यभ्याख्या-श्चुतपरकाथेका. 
4.111.451 0448४4४१ 14; 
1 10//0.8:5 8.9९ 11.9 
नि प्.6641106, [0111-0 >+, 16 > 1 101५8. 2866, 65. 1111168) 8 
071 & [व५. ल्यटन्टाः न्द्ध (मातत, 1४ पठत्‌, + 70697 
६10५, ०1१. । 
(0070618 0 #6० लयप्र जा ४९ पद प्दणापपिक्ण४- 
1112062 ६0 {06 §पपएप्ठषककपाव110880 प्8118 111 ४06 11088547 
1818108. 
99016 01" 88 {06 ४०९६. 


[. ऋ ह । 


२०. 4968. वह्मसूत्रमाप्यन्याख्या--श्च॒तप्रकाशिका. 
31.411 1448011. 013४4 ४४ तप्प९ ; 
0.101.139 19 
8६५०८, 10५10116. 91४6, 17 > 1 17168, ९५०५) 316. 1068; ¶ 
0) ४ 008५.  (पवरह (लप्र, (०णताध्०, आह्धकक 1४] प७त. 
-6.1010687211003 116५. 
16 ९0000 0 [४४8 1 0 $ 10 भौ€ शात्‌ 4 वकत 
00102166, 60017161187 फ 011 {06 40 819 10 00८0]0166, 
९8.116 फ धुर 88 {00 & 0९५. 


1२०. 4969. श्ुतप्रकारिकान्याख्या-मावपरकारिका. 
1199119 1.900.११4 
ए ४7224 । ९. 

प) 100, कषप्रा-क 1्6, 18 > वु 100८६, वदु) 241. 11008, 6 
01 ४ ]%&6. = (दथा, वलपहकप, कगवधणा, ९००. = दसध, 
116. 

(0061487 00 (06 100000४ 0९10011 जा 11५ ६०९० १६५१५ 6 
106 8७६ ^ 008 कात लाता का ध९ 60 प् 2868 त +४॥ 
6४ $६+8. 

+ &10४8 ©>कपदध्ठप्फ ५६ रिप्तकदवेषह एकापि 0 {५ 
अ 1}085}8 (रिष्प0त्लद) : 1४ 18 वात्य 1४. 2141. प. 

1116 8००२ 36 ४87845४. 


1115015 1१1 111 152 
(1110 कालता) ० {1 कको कदत शीत फक 12४ 
६४8 ७1 106 2 {111 (४१ ० + 18 111 {118 १८ #11ठप01४1॥ 
86111112 : 
सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । 
पादानुयापिनोऽधस्येति । चिदचिद्धिरक्षणक्रारगा्तिसस्यत्यथः । 
नन्वथेभेदादेव पादक्रमोपपता सङ्गतिः कृतस्ूत्रकाराभिमतेत्याय टयाह-- 
पादमेदो ह्यथेभेदादिति । न तु क्रमविशेष इति मावः । 
211 : रा | 
अनुदाहतवाक्यानामतत्परत्वमिति । अनुदाहृतवाक्थानां परमाण्वारि- 


परत्वाभाव इत्यथः । इन्द्रिमणामपि तच्छरीरत्वसुक्तमिति । स्थानादव्यप- 
देशाच्चेति सूत्र इति भावः ॥ 
(०1010102 : 
इति श्रीमत्तातायचरणारविन्चशरीकस्य श्रीमदरदविषप्णुसुरेः कते 
श्ुतपरकारिकाव्याछ्यायां भावभ्रकारिकायां प्रथमस्याध्याथस्य चतुरः 
पादः ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ 





पण. 4970. श्रुतप्रकारिकाव्युख्या-गुरुभावप्रकारिका. 
8114 1. ४४ : 
00४44 द. 

8 06141106) [६]0५. 170; 9 > 7 1101168. ष्म) 664. 11116, 16 0॥ 
५ [08 (वपव) दद्वप. (0परता गा, 20०, = 410] ८फाम८६) 
र. 

{76071 10166. 
4 च्छलम्‌ छा, प10 प्क ७१ पतृय ; 01 

0100 11111111, 


29 8811110111 : 
भगवान्‌ भाष्यकारो भगवत्ता बादरायणेन प्रणीतानां बक्चपूत्रा- 
णामथं माष्यसुखेन व्यवृणुत । 


37656 ॥ 778011४४ (4741706६ 07 


अयमत्रक्षेपप्रकारः-- 
प्रबन्धमारममाणैः प्रबन्धारम्भे हेतुभयोजने प्रतिपादनीये । देतु- 

प्रयोजनविरहे प्राज्ञानां प्रबख्यलसाध्यत्रबन्धप्रणयनानुपपत्तेः । तश्चोमय- 
मत्र न सम्भवति । तथा हि-मरयोजनं हिविधम्‌--स्वत्रयोजनं पर- 
प्रयोजनं च । 

., . , चर 

श्रीमान्‌ रामानुजाचार्यो जगज्ञीवादुरेधताम्‌ । 

श्रीयादवाद्िमाहासम्ये साक्षच्छेष इति श्रुतः ॥ 

तस्य मातृष्वसुः पुत्रो विख्यातनिजवासभूः । 

तदान्नाफङ्िताचायसिंहासनघुरन्धरः ॥ 

ज्ञानमक्तिविरक्स्युक्तिवततिशयुदडमनश्चणेः । 

असदाचायैपयेन्तेरष्टादशभिरद्तैः । 

ओरमैरेव तनयैरेधमाननिजान्वयः ॥ 

मूढं जीयात्कौशिकानां बारुधन्विगुरुत्रयः । 

तदादिगुरूरलानासुत्तमो वेङ्कटाहयः ॥ 

श्रीमद्राविडवेदान्तदेशिकत्वाधिराज्यमाक्‌ । 

श्रीसोम्यवरयोगौन्द्रपरसादादन्यदुकेभाम्‌ ॥ 

रजस्तमोविहीनास्मगुणज्ञगुरुगुम्मिताम्‌ । 

शुद्धसत््वाभिधां भव्यां भजन्‌ विजयते गुरुः ॥ 

शद्धसत्वाचायेनामा तत्रो मे महागुरूः । 

अयजल्लसिद्धसद्भ्या ख्यातो विजयते तराम्‌ । 

श्रविष्णवं पुरस्छुवेन्‌ पूजां प्रामोति यस्सदा । 

न तिरस्छुरुते कापि पमादादपि वैष्णवम्‌ ॥ 

वेदान्तद्यसाराथोन्‌ विशदीङुरूते च यः । 

स्वाचायेपादाञ्जयुगं ध्यायन्‌ प्रतिपदं मुदा ॥ 


(प्ट 84 प्रव प ^ प ८६८11. 8797 


[५ केकि 


महर्ेः कीतेना्स्येलयुक्तवा क्त्या) म(य)च्ा्नि कीर्तिते । 
नमस्कुवेन्ति स्वसा विमतस्थाश्च विन्दते ॥ 
तस्य श्रीपादयोन्येस्य स्वस्य बुद्धि तदात्मजः । 
कुरुते रुक्ष्मणो इदयं गुरुमावप्रकारिकाम्‌ ॥ 
चम्पकेशयकङितां गुरूतत््वप्रकाश्ेकाम्‌ । 
सद्धिरान्ञापिता सश्वत्समारब्धा बुधैभहुः ॥ 
श्रुतप्रकारिकात्याछ्या तद्मसादात्समाप्यताम्‌ । 
यत्रास्ते तूिकासूक्तिव्वीकुर्वे तत्र तन्मुखात्‌ ॥ 


५ 


भथ व्याख्वानभूततूषछिकासूक्तिव्यीख्यायते । 

अत्र तावद्रदमित्यादिभथमछछोकावतारिका महायुरुभिस्तथिमनुग्रदीता- 
वाबिजपिसूनुस्युद्नापरनामा भह्टाधरव्यैः श्रीमच्छाररिकं भाप्यं व्या. 
-चिख्याञुः प्रारिप्सितस्य मन्थस्य अवि्वपरिसमापिप्रचयगमनाथमिष्ठ- 
देवतोपासनात्मफं मङ्गरूमाचरतीति । 
त : 

ज्ञानी त्वात्मैव मे मतमित्यत्र मतब्दे नपुसकलिङ्गस्या्ैत्वेन 
निवोहसम्भवादितिशब्दाध्याहारो न युक्त इत्याशङ्कयाध्याहारं समथै- 
यिभ्यन्‌ तन्मूकमूतानुपपत्तिप्रदशोनभुखेन परकीयनिवोहं तावनिरस्यति-- 
मतमिति नपुंसकत्वादिति । अप्रसिद्ध इति । सेवेजनीनगीतोपनिषदध्ये- 
तृसंप्रदायविशुद्ध शययथः । किं च मतं इति पाटकल्पने छान्द. 





०. 4921. न्चसूत्रभाष्यव्याख्या, 
ए४५ 44804 88१ एतत 
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8€11111118 : 
अखिरभुवनहेतो मोक्षदे संतत्रदा(नता)नां 
निखिरुभिगमवेये(्रह्य)रब्दाभिधेये 


कि व 


मवतु विहितरोकत्राणया निल्यरक्षा- 
त्रतजुषि मम मात्रा पञ्चा सन्नतिर्मे ॥ 


कर, ७ 


तसतरगेखुखदुयु(मे)गोर्विमतिभियृष्टां बहु . . . 
(पा)राशयेवचस्सुधां यतिपतेः श्रीमाष्यवेदात्मनः । 
श्रीमस्ुन्दरराजदेदिकवचोगुम्भप्रसन्नासना 

मत्यानीय समर्वितास्ुमनसो भगमा) पिबन्त्वन्वदहम्‌ ॥ 
श्रुतप्रकारिकातत्वरीकादिषु तु विस्तरः । 

निपुणास्तत्र कुन्ति परपक्षापनोदनम्‌ ॥ 

पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विम्रहो वाक्ययोजना । 

अन्येषां सुखबोधाथे क्रियतेऽत्न चथामति ॥ 

तेषु सम्भावितो दोषः क्षन्तव्यस्समवुद्धभिः । 
पित्रादिभियेथापत्यजस्पितेषु दयाधनैः ॥ 

-इद -खडध-परमकारूणिकः पाराशचयः रृष्णरद्रपायनः संसारमागरान्त- 
निमञनानां मविनायुदिधीषेया सर्वाणि शाखराण्वालेढ्य अशिथिरूगति- 
भियक्तिवगैर्विचायै मेोक्षोपायमगवद्भक्तिमपत्तिसाधनीमूताथैपशथकमतीति - 
सिच्यथ सारीरकचतुरष्यायीं निरमिमीत । रङ्कद्रमिडकुहदेवबोधायनादय 
पूवाचायीस्सङ्खहविस्ताररूपेण व्याचश्युः । अवोचीनास्तद्िपती(दरी)ततया 
व्याचख्युः । तच्िराकरणपूवेकं तेव्वाख्वातमेवाथ नातिसङ्गहविस्तारर्पेण 
व्याचिख्यादुभगवान्‌ माप्यकारो निर्वि्रसमाप्तथे छतं मङ्गलं शिष्यशिक्षाये 
मन्थतो निबघ्राति--जखिर्त्यादिना । अयिखनि समस्तानि । सुव- 
नानि भवन्तीति भ्युतपत्या कायेजातानि । तेषां जन्म उल्यत्तिः, 
खेम) खिति). भङ्गः ख्यः; ते आदयः येषां ते| आदिशब्देन 
अन्तःभरविरयनियमनादिकं गरदयते । 


प्रष्ठ ५५1८1 2142 08611878. :34 99 


व्याख्येयं सूत्रमुपादत्त--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । अथशब्दस्याने- 
काथेत्वं व्याचष्टे--अनत्रेति । सामान्यत्वादतद्शब्दं उयाचषे--अत 


इति । 
110 : 

अत एव(स) प्रमाणः । विषयवाक्यमाह--इदमान्नायत इति ¦ प्रोतः 
इति सम्बुद्धिः | . . . ...... पूवेवदेव प्रश्प्रतिवचनशूपेण 


साध्यदैत्वोर्निर्देशः 1 कतकत्वशङ्कां परिय प्रसिद्धवाचर्देरोति । अदशै- 
नादिति ¦ पूवोधिकरणविषयवाक्ययोसि परमात्मन्याप्तलिङ्गाभावात्‌. 
पि० 4972. बद्यसूत्रभाष्यसङ्गहविवरणम्‌, 
14 ४48 ण 08१ 4६461२4 4 ४1 ४.4.14 ^. 
सिप्र ८९, [ष]6ा, 9126, 18 > 84 पलाल. षद्ल; 306. = [भ166) 28 
011 ४ ])4&8, = 11४५८) (लुप्द्ुप, = लगाकत्ठण, इ००त्‌+ = 4 ]दवपत५८6; 
160 ५्ः, 
(10) 161५, 
4. शण 0ककण्णा ० ॥0 द 0608, पमि0 कदत्ाला 18 10} 
1101. 
3 6&11111108 : 
अखिरेति । आद्विपदन अन्त-पवरानियमनादिकं गृद्यते । विन- 
तेति भूतविदेषणम्‌ । रक्षायां भधाने । दीक्षा व्रतम्‌ । शेसुषी 
मोक्षोययोगिन्नानम्‌ । सुधेव वच इद्युपमितसमासः । - , . ` - 
सूत्रस्य पदार्थं ॒व्याख्याय वाक्याथमाह-मीमांसेति । ज्ञातव्यं 
विचारयोग्यम्‌ । बोधायनवृत्तिमन्धन तन्मतानुसारं संवादयति-- तदा- 
हेति । कमौधिगमस्मेव पूवेवृत्तत्वं न केवलं कष्टोक्तम्‌ । 
2116; 
9 (१ 
एतदनन्तभूतार्थो नासि । तस्मदुक्तपकारेण वाधकभमाणतकेपरि- 
हारश्चानुसन्धेय इत्यभिप्रायेण इति सवै समञ्जसमि्युक्तम्‌ ॥ 
84-.6. 


9760 ^ 286€८प्ाणण ष ४ 0^14106 एए 0४ 


८०100 ; 
इति श्रीमाभ्यसष्दविवरणे चतुथोध्याये चतुथः पादः ॥ चतु- 

थध्यायस्समाप्तः ॥ 
समाप्तं श्रीभाष्यसङ्कहविवरणम्‌ ॥ 


यायतन वन भणनय 


पण. 4973. बह्मसूत्रमाप्यसङ्कह विवरणम्‌. 
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०. 4974. बह्मसूत्रमाप्यखपूवेपक्षसङ्हकारिका- 
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36111118 : 
चिन्मात्रं ब्रहम सत्यं तदितरदविलं दोषतस्तत्र कृपं 
मिथ्यामूतं खरूपावरणवबहुविषाश्चयंविक्षेपदेतुः । 


१2 8^ पाण ^ प ए8८हा 718. 861 


दोषश्चाना्वि्याखिकसदसदनिवौच्यरूपाथ तस्याः 
बह्ातमकस्वबुच्या निरसनमिति चशेषवेदान्तसिद्धम्‌ ॥ 
09: 
चिन्मात्रात्मन्यसत्यो यदय कमहमर्थोऽत एवास्य सक्तिः 
खापादो नानुचरत्तिस्स पुनरनुभवात्मेव तत्रावभाति । 
एवम्भूतैव संविद्धमति षटपटा्यात्मनेत्यस्य सुक्तयै 
बह्मालेकत्ववियाप्रतिपदविधये समैवेदान्तसिद्धिः ॥ 
(01011107 : 
इति पूवेपक्षः ॥ 
श्रीमाष्यादिमसूतरोक्तपूेपक्षस्य सद्गहः । 
सुम्रहत्वाय सङ्गृह्य वेङ्कटार्येण निर्मितः ॥ 





९०. 4978. व्ह्मसूत्तमाप्यारम्मप्रयोजनसमथनम्‌. 
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00882 806 06 10671604 £ 06 तलधए6तै प्िनलत्रिणया. 
96811012 

भगवद्धाष्यकारो भगवता बादरायणेन प्रणीतानां बह्मसूत्राणामर्थ 
भाष्यमुखेनं व्यवृणुत । तत्र ॒प्रबन्धारम्भाक्षेपशङ्गापरिदारमकारस्सर्वेषां 
पुरुषाणामित्यादिना रारीरकं शाखं न्याचिस्यासितमिव्यन्तेन श्रुतभका- 
कायाः प्रथमम्रन्थेनाभिप्रेतः । स तावल्मदर्य(दस्य)ते--अयमत्राक्षेप- 
प्रकारः--प्रवन्धमारभमणिः प्रबन्धारम्भे हेतुभयोजने प्रतिषादनीये । 


8764 ^ 78८एाएप 7४ 64141060 0 


परयोजनविरहे प्राज्ञानां प्रवन्द्रयलसाध्यप्रवन्धप्रणवनानुपपत्तेः । तच्चोभय- 
मत्रे न संभवति; तथा हि- 

योजनं हि द्विविधम्‌-- खप्रयोजनं परप्रयोजननैति । पुनस्तत्‌ 
दविविधम्‌--दष्टमदृष्टञचेति । दष्टं॑तावत्‌ ख्यातिखामपूजादिकं भाष्य - 
कारस्य न प्रयोजनीभवितुमर्हति । तस्य वीतरगेयुस्चभिस्पेक्षणी- 
यत्वात्‌ । 
210: . 
नापि सप्तमः भाष्यान्तराणामाषैव्याख्यानातिरुङ्कित्वस्य तेषु तेषु 
प्रदेशेषु सुस्यष्टत्वेन अषाम््रदायिकाथप्रतिपादकलेन अनादरणीवत्वात्‌ । 
अतस्तच्वज्ञानोत्यादनमुखेन परोञ्जीवनमेव प्रबन्धप्रणयनप्रयोजनम्‌ । तदु- 
जिजीवयिषैव हेतुः ।- अतो हेतप्रयोजनसद्धावात्‌ भाष्यारम्भ उपपन्च 
इति परैर्परिशीशितः पन्थाः ॥ 





०. 4976. बह्मसूतभाष्योपन्यासः. 
8.4 त ४ ^ 8 न.^ 8 6804 234 पव. 

8&88, 68. {41068, 8 ०४ > 0886. 

86708 01 101. 604 ० ४6 1५3. १६४०४९१ पणत्‌ल पण. 4973. 

^ 018861181{107 02 {116 सण - 01888 0 पवाक]; [ष 11118687 8 
0 ४2411960. ४ कपण 10. ४06 ९६ 26 0688 0 171 116 
4 25१2 % 16 4४ ^ तावु. 
2 68111211 : 

ुरुषाथेतवाद्रसणर्साखप्रमाणकत्वं सम्भवतीदयुक्तम्‌ । एवं चतुस्सृञ्या 

वेदान्तवाक्यानां बहपरामाण्यह्पपरीश्यतापरिकिरस्थापनमुक्तम्‌ † अथा- 
प्रमेयविरेषणपरीक्षा क्रियते । तेतरक्षत्यधिकरेण(रणन) सदेव सौम्यिदम 
आसीदित्यत्र सच्छब्दवाच्य्येदशब्दवाच्यमचेतनं प्रति कारणत्वात्‌ 
कायेसाजात्यावरयम्भावाचचितनं प्रधानमेव सच्छब्दपरतिपाचच कारण - 


गक 8481 4 1801778. 8769 


मित्यारोङ्कयेक्षणश्रवणात्‌ चिदाचेच्छरीरकस्य परस्य सवेसारक्षण्यसम्भवाच 
सच्छब्दवाच्यः परमासेति सिद्धान्तः ॥ 
८9101102 : 

इति वाधूलश्रामहाचा्यविराचेते श्रीभाप्योपन्यासे तृतीवस्याध्यायसख 
चतुथः पादः ॥ 

समाप्तश्चाध्यायः ॥ 

06: 

सङ्कल्पादेव तचरतेरित्यत् सत्यसङ्कल्पत्वेन वण्यैमानानां राज्ञां 
कायैनिप्पत्तादवे^प्पादने)मयलसपिक्षत्ददनःन्युक्तस्य सत्यसङ्कटप॑स्यापि 
पित्रखोकादि खष्टिः) प्रयलसपिक्षेत्या्ङ्कय सङ्कल्पादेव पितरस्सख॒त्ति्ट- 
न्तीत्यवधारणात्‌ 





०. 4970. ब्रह्मसूत्राधिकरणसत्रकारिका. 
2.4 11^ 81171111 ९14 ^ 1 6 
{22868, 8. = 11166; 6 07 >» }४.28. 
8608 ०9 101. 11८ ०1 ५06 क. त886110८्त्‌ पततन व. 4656. 


(1011101666. 

11119 फ0ा८ ७७ 111 एष्ा३6 06 {0ू9९द] वाश्वडअता १४ भका्€०९011 
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66841201 : 
प्रप प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरम्‌ । 
परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुरटमीक्ष्यते ॥ 
रारीरकाधिकरणसूञसहुःचा प्रकीत्येते । 
रामानुजायेमाप्योक्तरीत्या पदेष्वनुक्रमात्‌ ॥ 
अथातो ब्रह्मजन्मादिशाखतत्तसमन्वये ।. 
चतुष्के ऽधिशृतीनां स्यास्सूत्रमेकेकमीरितम्‌ ॥ 


8764 ॥ 700४४ 64741060 07 


इक्षत्यधिरतावष्टौ तथानन्दमयेऽपि च । 

अन्तरादित्यधिरुती सूत्रह्मय्दाहतम्‌ ॥ 
211 : 

बाह्येण जैमिनौ त्रीणि सङ्कल्पादौ द्विसूत्रकम्‌ । 

सप्तामावं बादरौ तु जगब्यापारवजेके ॥ 

षटुसूत्रमन्तिमे पादे तुरीयाध्याय उच्यते | 

रससङ्ग्याधिकरणो रेफस ङःयाकतूत्रकः ॥ 

अध्यायचतुष्टयस्य सूत्राणि षट्चत्वारिंशदुत्तरशतानि, अधिकरणानि 

षट्पत्रारादुत्तरचतम्‌, पदाः षोड . = ज * = च “= 
चतुर्थस्य त्रतीयपादस्य .सूत्राणि १५, अधिकरणानि ५, चतुथेपादस्य 
सूत्राणि २२; अधिकरणानि ६, चतुथाध्यायसूत्राणि ७६, अधिकर- 
णानि ३३ ॥ 
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एक 7701 ४4,688परत णि. 
१. 6170128 - 
श्ीमत्कृष्णमहीमहेन्द्रसदसि भशीदेशिकानुमदात्‌ 
मङ्न्यम्बकपण्डितेन महता वादे समुज्ञम्मिते | 
ब्ह्माज्ञानमतब्युदासनिपुणाः स्वमोक्ततकच्छटाः 
सङ्गहाति सदे समस्तविदुषां श्रीश्रीनिवास्रः बुधी; ॥ 


कृप॒ ३4 प्श? ^ प्र ए८६८81278, 8768 
वहिरन्तस्तपर्स्तोरदिष्वरिनखराह्भिः | 
द्यातमानो श्रीमदायेचरणो शरणं भजे ॥ 
जश्रयत्वविषयत्वमागिनी निर्विमागचितिरेव देवता । 
पूवेसिद्धतमसोऽपि पश्चिमो नाश्रयो मवति नापि गोचरः ॥ 
इति उुडचिदूपं ब्रहैव प्रपवमूलमूतस्यज्ञानस्याश्रयो विषयश्वेति 
मृषावादिवेदान्तिनः सङ्किरन्ते । तत्र- 


ज्ञानरूपं परं बह्म तननिवत्यै मृषात्मकम्‌ । 
अज्ञानं चेत्तिरस्छुयोत्‌ कः क्षमस्तत्निवतेने ॥ 


इत्यादिमगवन्नाथगुनिपरोक्तकारिकोदाहरणमुखेन मगवद्धाष्यकारेरुपपादिता 
एव दोषा ग्रन्थान्तरेष्वपि प्रपचिताः । 


त्‌ ¦ 


तस्मात्‌ ब्रक्षण एवाज्ञानाश्रयत्वाभ्युपगमे.ऽज्ञं वक्षति वाक्यपामाण्यं 
दुवारमिति । 
[कनके 


एवमेकाददो तत्र पयोयेऽसाभिरीर्ति । 
कृथाया विश्रमस्तावत्‌ कृतः प्रमुनिदेरातः ॥ 


इत्थं श्रीमच्छतदूषण्यां सच्वाश्रयः क्रं बह्म्वरूपम्‌ ? उत तदेवोप- 
हितम्‌ £ अथवा स्वतत्रोऽन्यः? न प्रथमः-- 


निंत्यञ्युद्धिविरोधात्‌ इति भमगवचरिगमान्तदेशिकानुगरहीतदोषेणेव ब्रह्म 
ितान्ञानवादो निरस्तो न त्वस्माकं तत्र निभेरः ॥ 


0 01011101 : 


शरीश्रीनिवाससुधिय। च्यम्बकनैयायिकस्य सति वादे । 
ब्र्ाज्ञाननिरासः कत इह सन्तः प्रसीदन्तु ॥ 


3766 ^ 788८ 04741.06ए07 0 


4979. म्गेश्ब्दाथविचारः 
{3.4 11८46412 {11114 "€^ 71 


1,80.1९6, 810 160. अदर, 15 कुः > 1 19९068. = 1225, 11. 1168, + 
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20. 11९6880४. 11140 {6 0 6्णाहु म {176 कात्‌ 2119168 ०66 


710 1४ {76 तिदकक््त-1 दा 17त. 
2 66111111 : 
श्रीमन्नारायणस्येव गायत्रीप्रतिपायताम । 
तं न्वा खापयिष्यामि भगंश्ब्दस्य वाच्यताम्‌ ॥ 
तथाहि- 
तत्स . . . दयादित्यत्र नेः धियः देवः श्रीमान्नारायणः प्रचोदयात्‌ 
प्रेरयेत्‌ च्थुवुद) प्रेरण इति धातोः प्ररणमथेः । तस्य देवस्य सवितुः 
वरेण्यं तत्‌ भगैः तेजः धीमहि ध्यायामः ध्ये चिन्तायाम्‌ । ब्रह्मणो वा 
एतत्तेज उपास्मह इति यावत्‌ । तस्य देवस्वेत्यत्र यत्तदो्मित्यसंबन्धात्‌ । 
1126 : 
अत्र व्यासः. -- 
प्रसूते सकलांशेष्टान्‌ प्रसूते सकं जगत्‌ । 
तरतेगेतिसान्तत्वादमतेदनकमेणः(९) ॥ 
गीतो हवति सथैत्र षडिः कान्तो गुणेस्सह । 
मोगापव्गेदाता च सवितेति निरूच्यते ॥ 
हस्थत्च सवितृशब्दवाच्यः श्रीमन्नारायणः स एव॒“ सविता प्रपिता- 
महः सविता रविकोचनः इति मारते सदस्नामपाठात्‌ तस्सवितुभैरेण्य 
भर्गो देवस्य धीमहीत्यत्र यो देवः श्रीमन्नारायण इत्यध्याहर आवदयकः। 
गायत्रीभ्रतिपा्तवं तस्य विष्णोरदृष्टामेति सिद्धान्ताथैः | 


तप 8487 114 प ए308118. 876 


2२०. 4980, मेददर्पणः. 
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28611111 : 

चिदचिद्विसजातीयमटहितीयं गुणार्णवम्‌ | 

अरोषशेषिणं रोषशायिनं तमपास्महे ॥ 

भेदामेदश्र॒तित्रातजातसन्देहसन्तताः । 

मेददपेणमादाय निश्चिन्वन्तु विपश्चितः ॥ 

देकसमधिगम्थे वस्तुनि चच्छन्द आह, तदेव तत्वमिति 

प्रामाणिकानां पन्थाः । अलौकिके ब्रह्मणि राघ्रमेव प्रमाणयन्‌ सूत्र 
कारोऽपि शाखयोनितवादित्याह । सालं च नाम अनादिनिधनाविच्छि- 

्रपाठसम्प्रदा यानाघ्रातप्रमादा्ोषगन्धवेदाख्ाक्षरराशिः । तथचोनित्वं च 

ब्रह्मणः ज्ञपिद्वारकमिति साखप्रमाणक्रतवं तदथः पर्यवस्यति । अवधारण 

गभे चेतदर्भक्षादिवत्‌ । 

810 : 
भेदस्तु प्रव्यक्षादिवहुभमाणसिद्धश्रुतिस्मृतिशतावगतरसूत्रपादैरापाद्‌- 

चूडमवगतो सक्तिदेतज्ञानविषयतया परमाथ एवेति सथेमवदातम्‌ | 

विि्टामेदस्था श्रुतिरगाणि चच्वन्पदयुता 
विक्ल्यथोमेदभमितिम्पणता अनिच: | 


हि ~ | 


8768 


4 72600एण17 04141067 0 
खङूपामेदोक्ति तदिदसुपरुन्धेऽखिरूतनुः 
परात्मा मुक्ये युमतिमिरुपासयश्ययुभगुणः ॥ 
भेदं निष्टप्य कतिचित्कतिचित्त्वभेदं 
तत्सिद्धये ऽसखिरुशरीरशचरीरिभावम्‌ । 
तादात्यमस्व च फलं कतिचिद्धदन्ती- 
येवं त्रयी मवति साथेपदा समथौ ॥ 


८0101001 : 
इति श्रीशेलश्रीनिवासाचायेविरचितं मेददणं नाम प्रकरणं समाः 


षम्‌ ॥ 


श्रीमन्रय्यन्तसीमादुगठविभजनाखण्डपाण्डित्यमूमा 
षटत्रोदन्तदन्तावकदकनखणीबोयुवत्सूक्तिदामा । 
श्रीरीरख्यान्वयेन्दुस्सुगुणगणनिधिस्सयेतत्रखतन्तः 
कारूण्यात्सन्निघत्तां मम हृदि सततं श्रीनिवासायंवयः ॥ 
जयति श्रीनिवासायै८) श्रीशैरुकुरुदीपकः । 
कुहनासिद्धसिदाम्तदुस्तरमस्तराशनेः ॥ 


५ 
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8611101 : 
आश्नायरिखरछव्यषाङ्ण्यपरिपूसिः । 
देवकीपुण्यसङ्कातः पातु नः पाथसारभिः ॥ 

संरक्षणाय जगतामितिहासरलं यो दशयन्निरमिमीत परं सुढुन्दम्‌ । 

दवेपायनस्स भगवानमलां मनीषां तन्वीत नो मधुरिपौरपरावतारः ॥ 

मरपये पशचचमा्नायदुग्धाग्बुधिमिवापरम्‌ । 

यत्र भाति तयीमोषिमूषणं रलमद्भूतम्‌ ॥ 
उपाङृत(त)मोऽसाकं चस्कोपदिवाकरः । 
निधूतास्तगति८) श्रीमान्नित्यविष्णुपदाश्रयः | 


श्रीमछक््मणमिश्रेभ्यो नमोवाकमधीमहि८है) । 
यत्सूक्तिनावमाभित्य तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ 
यन्नामश्रवणात्सयः कवितार्किकृषारणाः; | 
म्मगवौः प्रधावन्ति तं देधिकसपास्महे ॥ 
यमाहुर्मिगमान्ताथेमवतीणं सुहुरयवि । 

तं मङ्गढगुणोपेतं परवस्तुगुरं भजे ॥ 


470 \ 295(कषप्एष 6.1741060 0४ 
श्रीमदादिवरादायान्‌ परवस्तुयुरोस्स॒तान्‌ । 
बन्दे येषां पदाम्भोजं शरण सम निस्समम्‌ । 
खीखदृतप्रसादाय विदुषां हृदयङ्गमा । 
महा(मा)रततालयेरक्षास्माभिर्विधीयते ॥ 
ननु पिष्टपेषणवदयमारम्भो निष्फडः भगवतो महामारततत्पय- 
विषयस्वस्याचयेवाक्यशतसिद्लात्‌ ; तथा हि महाभारतोपक्रमे- 
निर्विन्नभारिप्तपरिसमाप्सयादिसिद्धये 
आद्यं पुरुषमीशानं पुरहरं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमेकाक्षरं बह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 
भसञ्च सचेव यद्वि सदसतं(तः)परम्‌ । 
परावराणां सरष्टारं पुराण परमन्ययम्‌ ॥ 
मङ्कचयं सङ्गठं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
नमस्छृत्य हृषीकेशं चराचरगुरुं हर८रि)म्‌ ॥ 
(महर्धस्सवरूकेषु पूजितस्य महात्मनः । 
परवश््यामि मतं कर्कं व्यासस्यामिततेजसः~ 
हति उृष्ठदवतानमस्कारहपम ङ्गं कलाचिणिवापक्रास्तथन्थस्थ विष्य 
+ , = भगवानिति दर्शितम्‌ | 
114 ; | 
नारायणो महातेजा इष्यादिना मोक्ता महेश्वरो दव इत्यत्र मह्‌- 
शरशब्दो भगवत्परः ।. एवमुपरितनो महदिवशन्द<पि मगवस्रः । 
तथा च न विरधः | एवं च न रद्रश्य मगवता भेदः प्रामाणिक 
इति छृतं प्रसक्तामुप्रसक्तया । गीतोपनिषत्तु मगवद्पारम्यपरेदयेतदनवयमत- 
रिशिवपारम्याभ्युपगमे तद्िरोधो दुष्परिहरः ॥ 


1111८ 8५17 ए 4 प्र8( 1178. 3771 


तथा च पञ्चमान्नायस्सकसे भगवत्परः । 
स एवातः परोऽस्माकमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 





)र०. 4988. मोक्षकारणतावाद्‌ः. 
11064 1९414 ^. ४4104 1. 
{7 ९468, 35. = -1-111५४, 5 ७ 9, ])१&€. 
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1४ {0 6 0४8] उत्ृ४ढ्रणया 0 ५०५ इप, 
69111112 : 
मुक्तिप्रदं मुररिपुं मुनिष्रन्दवन्ये मोहच्छिदं चतिपतिं च मुदामिवन्यम्‌ ] | 


"८ 
कर 


श्रीमाननन्तगुरुस्ज्वख्युक्तियुक्तं मोक्षकहेतुविषयं तनुते विचारम्‌ ॥ 

दह तावन्मोक्षस्य म्यसाधनं विचावेते । मोक्षो नाम- 

खसामनाधिकरण्वस्वसमानक्राटीनत्वोमयसम्बन्धेन कमप्रागभाव. 
विशचिष्टान्यो यः कर्मध्व॑सः खमामानाधिकरण्यखोत्तरस्वोभयसम्बन्धन तद्धि 
रिष्टानन्दः । केवरखनन्दस्य उक्तसम्बन्धेन करमष्वसविदिष्टानन्दस्य च 
बद्धदरायामपि सत््वात्तदानीं मोक्षव्यवहारवारणाय कमेप्रागमाववि्चिष्टा- 
न्यत्वं ध्वंसविकषेषणम्‌ । उक्तं च--अत्ता चराचरग्रहणात्‌ इत्यधिकरण 
माप्ये । | 
14: 

अनवरतभावनवश्चात्‌ ध्यानव्य्तिपु लोकिकविषयता सम्भवतीति 
पूवैमेवोक्तम्‌ । तथा च विशिष्टविषयकध्यानेन हेतुत्वे न काप्यनुप- 
पत्तिरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 


8772 ^ 0886081 एा एए ८476106 एए 0४ 


८010102 ; 
दोषायवंशरलेन यादवाद्विनिवासिना । 
अनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विनुम्भताम्‌ ॥ 
इति मोक्षकारणतावादः ॥ 





2०. 4984. मोक्षकारणतावादः, 
11034 ए ए 1414 ४4.04 त. 
966; 20. 11068, 18 0) & ]08&6. 
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(10100166. 
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` 86611191 ; 
श्रैविङ्कयेरो करिरौरनाथं श्रीदेवराज घटिकादरिसिंहम्‌ । 
कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वग्रे च दृष्टान्‌ मम देरिकेन्द्रान्‌ ॥ 
यतीश्वरमहं वन्दे वेदान्तायै महागुरुम्‌ । 
करोमि बारबोधाथे यतीन्द्रमतदीपिकाम्‌ ॥ 


श्रीमन्चारायण एव विदविद्धिरिष्टाद्वैतं तत्वम्‌ । मक्तिभपत्तिभ्यां 


११ 84 प्श्य ४4 प्ए80्278. 3718 


प्रसन्नस्स एवापायः । अप्रारूतदेच(ह)विशिष्टस्स एव प्राप्य इति 
वेदान्तवाक्यैः भरतिपादयतां व्यासबोधायनगुहदेवभारुचिव्ह्मानन्दिद्रविडा- 
चयेश्रीपराङ्कशनाथयामुनयतीश्वरनभृतीनां मतानुसारेण बालबोधनाथ वेद 
न्तानुसारिणी यतीन््रमतदीपिकाख्या ₹रररकपरिमाका महाचायेकपावल- 
म्बिना मया यथामति सङ्गहेण प्रकार्यते -- 

सवै पदाथेजातं प्रमाणघ्रमेयमेदेन द्विधा भिन्नम्‌ । प्रमाणानि 
त्रीण्येव । प्रमेयं द्विविधम्‌--द्रव्याद्रन्यमेदात्‌ । द्रव्यं द्विविधम्‌--जड- 
मजडं चेति । जडं द्विविधम्‌--भ्रकतिः कालश्चेति । ्रकृतिश्यतुर्वि- 
शासिका । काठस्तुपाधिभेदात्नैविधः । अजडं च द्विविधम्‌--पराक्‌ 
प्रल्यगिति । अजडं परागपि तथा । 


{५110 ; 
अतथ्िदचिद्ि्िष्टो बह्यशचब्दवाच्यो विष्ण्वास्यः परवादुदेवो नारा- 
यण एवैकं तत्वमिति विशिषटाद्रतवादिनां दशेनमिति सिद्धम्‌ ॥ 


इति विविधाविचित्रं मानमेयभकाशं 
घनयुरुवरदानेनोक्तमादाय शाघ्रात्‌ । 
तिपतिमतदीपं वेदयेदान्तसारं ` 
न मवति मतिमान्यर्स्र क्षिकरक््यः ॥ 
(01001011 : 
इति श्रीवाधूल्कुरुतिरुकश्रीमन्महप्चायैसख प्रथमदासेन श्रीनिवास 
दासेन श्रीमद्वेङ्रगिरिनाथवदकमर्सेवापरायमखानिपुष्करिणीमोविन्दार्य- 
सूनुना विरचितायां यतीन्द्रमतदीपिकायामद्रे्यपरिच्छेढो चाम दश्चमोऽ-. 
वतारः ॥ 
खमे श्रीवेङ्कटेशस्य सतनिधौ कूषवा स्वयम्‌ । 
सश्रीगन्धाभयं हस्तं प्रादान्मम महागुरूः ॥ 
388 


8774 ^ 75867 (^74106 एए 07 
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^.) 2411414 716. 
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०. 498. रामानुजसिद्धान्तविजयः. 
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411 116101608011 0 6 -2818101088प्8& 80 88 ४0 €8{201280 {6 
6प्]0थ0114 0 106 पकप] 2-811त]15718 0षएष्य' 0060 88 0 ४06 


6058718. 
986111111118 : 

यसिन्‌ चोरित्यादिनोक्तं बुभ्वा्यायतनं किं शुद्रादिः उत परमात्मा वेति 
संदायः । पूवेपक्षस्तु दुभ्बाचायतनं रुद्रः प्रधानं वायुः जीवो वावरो- 
काधारः, प्राणानां अन्थिरसि रुद्रः, मूतं च भव्यं च मविष्यन्चेत्याचः 
क्षते, आकार एव तदोतं च प्रोतं च, वायुना वै गतोतमसूत्रेण() 
अयं च लोकः परश्च लोकः, सवाणि च भूतानि सन्द्रन्धादित्यादिसमा- 
ख्यानात्‌ जायमानलशूपजीवलिङ्गाच ॥ 


00101010: | 
ति श्रीकाशीवेरवरम॒निविरिसितश्रीमगनेद्रामानुजसिद्धान्तविजये 


परभमस्माध्यायस्य व्रृतीयः पादुः ॥ 


षप 848 [4180218 8775 


9110 : 
अन्तयीमिब्राह्मणेषु॒निखिरचेतनाचेतनानां भगवच्छरीरत्वप्रतिपाद- 


नेन देवो जातो मनुष्यो जात इत्यादौ शरीरवाचकशब्दानां शरीरि. 
पयेन्तत्वस्य च दरौनेन शरीरभूतचेतनाचेतनवाचिराब्दानां रारीर(रि)- 
मूतपरमात्मपर्वन्तत्वस्य युक्तसात्‌ । अत एव प्रतदेनविचादौ इन्द्रनाणा- 
दिशब्दानां तच्छरीरपरमात्मपयन्तत्वमङ्गीत्य शरीरभूतेन््रादिद्ारा तद्ध- 
मेत्वाष्टवधादिखूपरि. 
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१९०2-४ 68.0४2 88 €}018106त्‌ 07 एकप] 
86411121120& : 
वाधूरुवरदाचायैवल्स्यश्रीनिधिदेरिके ! 
संश्रये श्रीवराहं नदिश्रतकेल्पकराखिनम्‌ ॥ 
रामाचुजयेसिद्धान्तसङ्गहो ऽयं प्रकारयते । 
तत््ववोधाय बाखानां गुरूकेरक्ष्यलक्षणेः ॥ 
ह्मविदाभोति परं, नद्य वेद ब्रहैव मवतीत्यादिमिबेहयज्ञानान्मेोक्च 
इति सिद्धम्‌ । तादशब्ह्मज्ञानं च प्रमाणाधीनमिति आदौ प्रमाणं 
निरूप्यते-- प्रमितिः प्रमाकरणं च परमाणम्‌ । तत्र यथाबस्थितवस्तु- 
न्यवहारमात्रानुगुणं ज्ञनं प्रमितिः । 
2116 : 
ननु कथं प्रमेयत्रौर्वध्यानिरूपणम्‌ १ सामान्यविशेषसमवायानां -वि्- 
मानत्वादिति चेन्न ; संस्थानातिरिक्तजातेर्निरारुतत्वात्‌ , मिद्यद्रन्याणामपि 


स्वसाधारणधरमेनैव परस्परग्वावृ्युपपत्तौ तद्धतविशेषारू्यपदाथोन्तराङ्गीकारे 
8938-4 


8776 ५ 78801711 ए ©^741,06ए 0 


प्रमाणाभावात्‌, समयस्य निरारूतत्वाचच त्रिविधमेव प्रमेयमिति निरव- 
यम्‌ ॥ 
01001102 : 
इति रामानुजसिद्धान्तस द्रे प्रमेयपरिच्छेदः ॥ 
रामानुजायैसिद्धान्तसङ्गदोऽयं कृतो मया । 
योधकाः कषन्तुमहैन्ति स्विति वीतमत्सराः ॥ 
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86110108 ; 
वरदं हिरदाद्रशं - . प्रणतार्तिर्रद्ध्ि | 
श्रीमानेव शारण्य इल्नुपदं जोघुष्वतेऽनुश्रव- ` 
स्मरत्याचायेपरग्परोक्तिभिरथाप्येत इहि स्वम्‌ ¦ 
अङ्के पङ्कजवाधिनीं स्वसदरीं बिन्रजगद्रक्षणा- 
सहकर्मीणविहारभेदरसिको जीयान्नकण्ठीरवः | 
तै ५ # 
यद्दागरीमिवीदे ऽदाच्छीनिवासमदहमनिः । 
चण्डमारुतसंन्ञां हि यस्मै तं पितरं श्रये ॥ 
भरीवासराघवेणाद्य क्रियते विदुषां मुदे । 
रामानुजायसिद्धान्तसङ्गदस्साधुसम्मतः ॥ 


क्‌ प्ि्ठ 5.4 पद ष्ा7 भ ^ प्र६0प्ा एण. 877 


न्यायसिद्धाज्ञने सवेमाचार्येण निरूपितम्‌ । 
तत्रापि मन्यमानानां दुभ्हत्वमियं ऊतिः ॥ 
द्रव्याद्रव्यप्रमेदेन तच्वयाथात्म्यषूपणम्‌ । 
१६ ¢ + (न _ । 
परपक्षप्रतिक्षेपपूवेकं क्रियतेऽधुना ॥ 
नन्वपवगेसि द्धौ यदपेक्षितं तदेव विशदं नद्थिमिज्ञोतम्यम्‌ । 
866 17111061" {116 06 2† 1111200 67 {01 17€ €11त्‌. 





२०. 4990. रामानुजसिद्धान्तसङ्कहः. 
१8 1148117) ^ ^84 64 प. 
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७) & 1226. (तव्या, = कव्णा५, @नप्लान्००,) &००त्‌, = 4176४1- 
21106, ०16. 


{0000 ]01616. 
&8100 0 9४ {7९8 200४6. 


9९0 प्401 {176 छरा ०८ पप्ाप]९ {07 {116 ए९द्ा पद. 
8116 : 
आक्षेपस्येवानुस्थिती परिहारानुस्थानात्‌ । अतो योऽस्ति, स सि- 
द्वान्ता(द)तिरिच्यत इति पूर्वोक्तरी्येवाथस्स्वीकरणी इति स्वै रमणी- 
यम्‌ ॥ 
८०101102 : 
इति श्रीवत्सकुरतिखकश्रीकृष्णसूरिचरणार(वि)न्दसेवासम्पादिताशेष- 
वि्याविकासेन तत्पोत्रेण चण्डमारुतापरनामघेय श्रीवेङ्ायेतनूजेन श्रीनि- 
वासराघवदासेन विरचिते श्रीरामानुनसिद्धान्तसङ्दे अद्रव्यपर्च्छिदर्सं- 
पूणैः ॥ 
श्रीरामानुजसिद्धान्तसङ्गदस्साधुसंमतः । 
वास्स्यश्रीरीरुदासेन समग्रं समर्िख्यत ॥ 


78 4 766811४7 0414 160४ 0 


०. 49891. वादाद्विकुलिशम्‌- 
४.14 0 ष्पा न+. 
0508008, 0-16.  3126, 164 >< 1 2710768. 62६66) 224. = {.11068, 7 
०0 2 1028. कथन, कपा = तोण्रकनिमा, 20 प९त. कणश 


21166) 1164४. 


2881708 0४ 101. 234. 06 क्लः शका लकल 18 9640808 
8271818 14. 
(1010) 106. | 
811. प्र्णकिष्ठपकक्0ा6 क्ल जा 40४०-४ 52162. ¦ 0 दत णाष्य४९- 
6888. 2 01861}216 0 भ क ०त१ २. 
28810110 : | 
कपि मदकर्द॑मं कपिरुकल्पनावागुरां 
दुरत्ययमतीत्य यदरदिणतन्तयन्त्रोदरम्‌ । 
कुदषटिकुहनामुखे निपततः परब्रह्मणः 
कर्रहविचक्षणो जयति रक्ष्मणोऽयं युनिः ॥ 
श्रीश्रीनिवासदासेन नत्वा वेङ्कटदेशिकम्‌ । 
केवरुद्धितरिखरिदादिनीयं विरच्यते ॥ 
ऋते ज्ञाना सक्तिः स्यादिल्येवं श्रूयते किर । 
तन्मेक्षसाधने ज्ञानं कीदरौ तद्विचायेते 
परमा(जीवा)स्मनोर्भदज्ञानं मोक्षसख सधनस्‌ । 
ज्ञात्वा तं म्रत्युमव्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ 
बरह्मविदामोति परं स खराञवतीति च । 
तमेवं विद्धानसृतः परथगात्मानमित्यतः ॥ 
` तेनाम्रतत्वमेतीति चान्तेन बह्वित्तदा । 
इत्याच्ाः श्रुतयो मानं भेदे जीवपरेरायोः ॥ 
2110; 
जाविभावगुणस्त्वत्र बह्मासुभवाति स्वयम्‌ । 
उत्तरावधिराहित्यन्ञानानन्दोदपिस्स्वराट्‌ ॥ 


1119 ६481 ५4 प (08081218. {779 


इत्येवं केवराद्वेतवादाद्विकुशििं ऊतम्‌ । 
श्रीश्रीनिवासदासेन रक्ष्मणायोद्िसेविना ॥ 
01011022 : 
हति श्रीम(न्ा)रायणचरणनकिनहिरेफाणां प्रतिवादीभकेसरिणां श्री- 
मह्ङ्कटाचायोणां चरणारविन्दमधुपेन श्रीनिवासदासेन कृतं वादाद्िकुङिशे 
समाम्‌ ॥ 


प नत 


०. 4992. वादित्रयखण्डनम. 
प4.1011.4 १4 1114 प). 24. 
५९6४, 16. = 1{11168, ¶ 0 ६ [४६&९. 
8९18 00 201. 7८४  +1५ 218. तभनतत प्वावतय क्वि. 4974. 
(10110166. . 
4. 0 प्रजल्प्‌ पण९१०१पव्ङक ५४५ (तक न५ एा८<कड 9 रर, 
0892 81 प ततएव : 0 ४ हतणा2त65718. 
2868111111118 : 
श्रीमान्वेङ्कट नाथायै; कविताकिंककेसरी । 
वेद्रान्ताचायवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ 
प्रदिशतु परिहतदोषं प्रज्ञानन्दादिगुणगणेपेतम 
कमराभूषितवक्षः कस्याणं वश्िरन्तनं धाम ॥ 
परावरतत्वयाथास्म्यवेदनपूवकस्वाधिकारानुष्ठानपरिकरपरिकिरमिततै - 
धारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपो विभूतिद्ययविशेषणावच्छिन्नमनवच्छिना- 
नन्दरूपं परमात्मानं प्रापयतीति परा्चरपारादययंड्यकशोनकमभतयो निभधा- 
रयन्ति । अत्र केचित्‌ अन्तिमयुगतत्वचिन्तकारशङ्करादयस्स्ैमप्यर्थ- 
जातमन्यथयन्ति--““ निर्विशेषचिन्धात्रं ब्रह्मैव त्वम्‌ । तच्यतिरिक्तं 
सै मिथ्याभूतम्‌ ” इति ¡ मास्करमतानुसारिणस्त॒ खस्मात्वभावतो वि- 
मक्ता विभक्तेनाचिद्रूयेणोपाधिना बिभक्तरूपं बहव जौवमावमनुभवतीति 
देहोपाधिविर्ये जीवविरयात्‌ खाभाषेकेन बह्यात्मनावतिष्ठते । 


भर ४ , अ ‰ 
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यादवप्रकारीयास्व॒ चिदचिदीश्वरात्मनावस्ितस्य तत्त्वत्रयस्य 
चिन्मात्रबह्मपरिणामशूपत्वात्सवात्मना सवेमभिन्नं चिदचिदीश्वरासमना भि 
यते । 
10 : 

ततश्च निखिख्जगदेकंकारणे निरस्तसमस्तविरोधगन्धमनारोचित- 
विशेषाशेषरोकश्चरण्यमपगङितनिखिर्सांसाकिसकर्दु-सैर(८कसम)धिगम्व- 
चरणारविन्दं निरतिश्यानन्दमरविन्दोचनं परं बह्म वेदान्ताः प्रतिपाद- 
यन्तीति वैदिकनाथरिखामणीनां वक्ुकाभरणनाथयुनियाशुनरामानुजाचा- 
यौणामाजनसम्मतानां तन्मतानुसारिणां निखिरूपाषरण्डवेतण्डिकवेतण्ड- 
षण्डखण्डनप्रचण्डविक्रमाणां पुरुषसिहानां सिद्धान्न इति सकरोपनिष- 
्हितमिदमदुसरन्तौ विहरन्तस्सवत्र विजयध्वम्‌ ॥ 


इत्थं त्रय्यन्तसिद्धान्तदुग्धसिन्धुसुधामिमाम्‌ । 
मतिमन्थानमाविध्य ममन्धुमेहितोजसः ॥ 
01011101 : 
इति कवितार्किकर्सिहस्य कतिषु बवादित्रयखण्डनं समाप्तम्‌ ॥ 





\१०. 4998. वादित्रयखण्डनम्‌. 
ए27ा.५ 4 ^ प 4 4४. 
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010067९९) ०10. 

86108 ०) 10]. ॥ 784. {06 जपाः भ०पऽ 0€*&10 826 #181प- 

` एकप 98 14 ^] ्रक्तक्र{ठ2 20. 86 2८. 

{4010101९६6. 


2328116 027 98 ६06 200९6. 
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०. 4994. विजयीन्द्रपराजयः. . 
0१798100: .8:750.96.55 
२ ध08160५५) [वणल निद, 1 ङ्ब >< 8 [ल1€6. ८०86, 202. 11768, 25 
०7 & [४६6. = (18 प्वलाल८, त] प्ह्प. कनकात्रणा, ००. = &]76न्का1 ९6; 
116. 
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वपतरा 10, सपद्मा 0भपप 22, 734. 
4० प४१0प्18016 ला निलाशाप ग ४0९ 0 एक68, (1९फ 0 16 ४6082118 
&8 ९0०१6 ॥ए़ ४7] ्तत, : 0 पटपर वदपर. 
06 8प्र}] 6५08 १९६४ 1 शशा 976 &1र९0. 08109 :-- 


दरव्याद्रव्यभेदवादभङ्गः. 

गुणगुण्यभेदवादभङ्गः. 

 मेदामेदवादमङ्गः. 

मुक्त्यानन्दतारतम्थस्य श्रुत्यादिप्रमाणसमपिगतत्ववादमङ्ः. 
मुक्स्यानन्दतारतम्यानुमानमङ्कः. 
जीवस्वरूपतारतम्यक्रतानन्द तारतम्यवादभङ्गः. 
मुक्तानन्दतारतम्यवादमङ्गः. 
जीवस्वखूपतारतम्यक्रतसुक्तानन्दतारतम्यवादभङ्खः. 

, विशेषे प्रत्यक्षप्रमाणभङ्गः. 

१०. विरोषसाधनमङ्कः. 

११. विरेषश्रोताथोपत्यादिभमाणकत्ववादमङ्गः. 

१२. विशोषसाधकानुमानवादभङ्कः. 

१३. वणौत्मकरब्दद्रव्यत्ववादम ङ्गः. 

१४. अन्याक्ृताकालषूपष इद्रव्यातिरिक दरन्यान्तरवाद मङ्ग. 
९५५. अन्धकारस्य द्व्यान्तरत्ववाद मङ्खः. 

१६. अखण्डकारानस्युगमवादम डुः. 

१७. घमेन्ञानानभ्युपरगमवादभङ्‌ः. 

१८. उद सत््वरूपद्रन्यानभ्युषगमवादमडः. 


० ^ ^) „2 
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१९. सत्वदिद्रेव्यत्ववादभङ्ः, 
२०. उपादेयोपादानमेदवादमङः. 
२१. जगद्भह्मणोरुषादेयोपादानमावासदहनवाद मङ्‌. 
२२. प्रपततर्मौक्षसाधनत्वासहनवादमङ्ः. 
86111011. : 
इन्दिरामन्विरोरस्कमिन्द्रनीर्निमं शुभम्‌ । 
मावये कुमतिध्वान्तं सनिवतकमभावनम्‌ ॥ 
जयति विविधविद्रद्रवैभङ्गप्रचण्डः कविकथक मृगेन्द्रः सवेतत्रखतत्रः ¦ 
शमितविमतमावग्रन्थसन्दभेवीयः फणितिमिरचराभिमंदररु्देरिकेन्द्रः । 
तत्वे हिते पुमर्थे(च)माध्वा(ध्व)ध्वान्तमदताम्‌ । 
देवः प्रदशयत्यस्मद्धित्या८ः 'पदयन्तु साधवः ॥ 


इह खल॒परमपुरुषाथौथिजनानुजिधृश्चुवदरायणः अखिकेयप्रसय. 
नीककल्याणगुणाकरः काैकारणोमयावखस्थूखसू्ष्मचिदचिच्छरीरकः ज- 
गतः अभिच्रनिभित्तोपाढानभूततः परम्ब्रह्म श्रीसन्नारायण एव तत्वम्‌ । 
तस्येवावि(च्छि)त्स्मतिसन्ततिरूपं विशदतमप्त्य्षोपपन्त निरन्तरध्यान- 
मेबोपायः । तदुपासनया निर्शेषनिष्रताखिककमबन्धानां भगवता परम- 
साम्यं प्राप्तानां जीवारमनामविरेत्रेण परिपूणेनिरतिरायतरद्यानन्दानुभव 
एव पुरुषार्थं इति अथातो बह्मजिज्ञासा, जन्मा्स्य यतः, प्रकृतिश्च 
प्रतिन्नादष्टान्तानुपरोधात्‌ , एुंरुषार्थाऽतश्छब्दादिति बादरायणः, आडतति- 
रसक्ृदपदेश्ात्‌, तदधिगम उत्तरपूवौधयोर्षेषविनाशो, तव्यपदेशात्‌, 
हइतरस्याप्येवमसं शेषः ५ पाते । जगव्यापारवजेम्‌ मोगमात्तसाम्बाह्ि(म्यकि)- 
गच्च इत्यादिसुतैस्तत्वहितपुरुषाथन्‌ सम्यक्‌ भति(त्य)पादयत्‌ । 
01010101 : 

इति कवितार्किककण्ठीर वशुरुवरपदकमख्विनिस्खतमधुकरमानसस श्री- 
शेरुपूणैमू(कु)कजरधिकेस्तुभस्य श्रीमदनन्तगुरुचरणपारेचरणरुल्धपरावरः 


प्र ६48 144 तएऽ८1278. 8788 
याथात्म्यविवेकस्य रोवमायावादिगवेसवस्वहरणधुरीणप्रमन्थिनिवर्हणवि- 
ख्यातप्रज्ञाविखासस्य कुम्भवोणताताचायेस्य कृतिषु विजयीन्द्रपराजये 
द्रव्याद्रन्यभेदवादमङ्ः प्रथमः ॥ 


116 : 
यदि महुरुवरव्याख्ावामतिकिशसने(सिषरि)तदिं तदा गेच अधिकारि- 
विशेषे स्यास्साक्षान्मोक्षसाधनत्वामिधानेन कन्धोपदे शस्त्वम्‌ । अद्य तदीय- 
शिप्यभावसुपेत्य कदाचिदुल्जीवयसि न चेन्मृतिमेव बहुतरनरकमवेशो- 
चितपराप्यपुनःपुनयौवदात्मभाविसंसरणमाक्‌ भवसीत्यरमवेदिकासन्मतपुर- 
स्करणतस्तनिरसनेन ॥ 
निरस्तान्यमतध्वान्तप्रोढालेकसुधाकरे । 
विरिष्ठद्धैतसिद्धान्ते मन्मनस्त्वं युनिर्वि्च ॥ 
क # (न ् (क 
अत्यन्तहेयमाध्वानां सिद्धान्ते मानबाधिते | 
निर()साय विचारेण विरमस्वा(सख)थ मन्मनः ॥ 
यतिना परकाठेन विजशीन्द्रः पराजितः । 
मामानुजमते प्येवमसारलोक्तिगर्धितः ॥ 
तथ्यन्तदेशिकक्पाभरितावलोकः- 
रुम्धोभयागमदिरोनिहिताथेतत्वम्‌ । 
प्रत्य्थिवादिमददन्तिघवटामृगेन्दरं 
प्य त्वमत्र परकारुममास(सुनि म)दीया(यम्‌ ) ॥ 
जय(ति)विविध(विद्व्ववेभङ्ग) प्रचण्डः 
कविकथकमृगेन्द्रस्सवेतन्तस्वतन्तः । 
रमितविमतभाविम्न्थसन्दर्मैवीरयः 
फणितिमिरचलाभिमदर्दैरिकेन्द्रः ॥ 


884 4 778८पएाएपण्षए 6741007 07 


, ०. 4995. विजयीन्द्रपराजयः. 
॥800.9 88.81.798 5099.550 
डप 06९१, ]प 061, 926, 15 > 84 11९1165. 868, 316. 1111668, {8 
0 8, {86€. 14268 (लुद्रष्ठु्, = (गतवामा, &००१. 4106 ४1817186,* 
106 € फ. 
ए6&108 03 {0}. 14. 06 0 कणा लन 16 818{6}1- पि 229 
118.061011010 ६12 1614. 
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०. 4996. विरोधनिरोधः-माष्यपादुका, 
9१0० 0700 प: 8.2४4.147) 1९6. 
0७१811५6, ४.]€४. 8126, 18 >< 82 1161768. ८९९४, 365. 1411166, 20 
07 ४ 1५66. (दवि, ककर ्ध (०त४0, &०५. 410621८6, 
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08 कणापा 16854. 

01010101606 1 27 17१1856. 

411 श्त 16786 10. इप}00०४ ० 96 इत - 02892 ०१ प्क्ा०६.- 
प] नप्ल्तलाशणह ०१ 6क्पिपणडठ केफकप् ४06 एक्0णड शिप नण(९त्‌ 
0 लाश, क ४06 4 तरका008 : एक सिलपार88 का सिनेमा? (भिण, 
80. 07 शिषापाएदऽककषविव्छयः 8 217. [487 80808, 811त्‌ [पतु] 0 #18 0 
९1१6४ 0100" &. ०००१३७8 
61111110 : 

भव्यस्तदेयं प्रणतेरुपेयं श्ुत्यन्तगेयं सुरभागधेयम्‌ । 
श्रेयोऽभ्युपेयं चिदचित्खकायं वह्मद्धितीय प्रणतोऽसि नित्यम्‌ ॥ 
तत्तन्मतोद्भतेनसूत्रधारं गुणेरुदारं कुमनीषिदूरम्‌ । 
त्रय्यन्तपयेन्तलसद्धिरासं व्यासं तमां प्रणतः प्रसते ॥ 
ॐ + शः ५ क 
्ुत्यन्तमाष्यं सुगुणेकमूष्यं सर्वेरदृष्यं सहसापि(च॒भाष्य) । 
शिष्यानूस्त(शिष्यं विरिष्याच्युत)मन्वञ्चाचस्सोप्यामि तं भाष्यक्कतं कता्थः॥ 


तण ए 8/^ पडा 114 प्रएऽ0प्म ?78, 3788 


अधीत्य तन्ते सकरस्वतन्त्रादध्येषि माष्यं वितरुधाप्रधृष्यम्‌ । 

यस्मादकस्मात्कपया प्रसन्ने तं श्रीनिवासाध्वरिणं नमामि ॥ 

मदग्रजानुप्रहरुब्धञुद्धिः विविच्य रुच्या परिभाष्य माष्यम्‌ । 

विरोधिनात्रोद्रकितान्विरोधान्‌ घुनोमि तेनाश्यु धिनोमि साधून्‌ ॥ 

$ ¢ ८. 6 

इह खट मरवान्‌ कारणब्रदयेकविषयकं प्रदिदष(र)यिषुबेद्य भि- 

ज्ञास्यं प्रतिज्ञाय तह्छक्षणं च जगक्कारणत्वसपादिक्षत्‌ । 
अथातो बह्मजिन्ञासा । 

बरहत्त्वेत्रह्मत्वयोरुदेदयतावच्छेदकविधेयत समदीदशच्च । एवं का- 
रणं तु ध्येय इति श्रुत्यमिहितापवगेदेध्योनव्रिषवः । 
11; - 

तत्र॒ तद्धमोणां शब्दान्तराणाभवसामेदेनान्यथासिद्धलात्‌ तेषां 
भेदतः प्रमाणतापि युक्तेति सवेमनव्म्‌ ॥ 
0101002 : 

इति श्रीरेलश्रीनिव।सविरायिते विरोधनिरोभरे सर्विस निरोधः ॥ 

दोषगवेषणर््ाखः भाप्ये भाष्ये प्रैरदृष्ये च । 
आदित्य इव दिवान्धास्सद्रणाद्धिः परं बारिष्कायीः ॥ 
त्रयीवधूहदवधूध(न्य)थाकथाविधूननावाधसमेधितोक्तिषु । 
विरोधमाधातुखशन्ति रेद्‌ ये भरं प्रशान्तरेषू(षू )कटकण्टकेष्विव्‌ ॥ 
भच्छन्रवीद्धनन(जातोविरोघयूथं (थ) दष्कण्टक्रौषसुखभङ्गक्ते छृतिर्मे | 
श्रीमाष्यरलमयचितरपदत्रया(मा)वमासाच सम्भति मुदं प्रददातु सद्धयः | 
त्रथ्यन्तोदन्तदन्तावक्रमरुधुवरु योय) भरसद्याधिरुद् 
श्रीमद्धाप्यामिधानं संणिमणिमितरमश्रयं नाश्रयन्ते । 


8786 ॥ 70780 ए षष्ठ 0/^1¶.41,06 0 01 
८0102110) : 

इति श्रीरीलकुरुतिरुकसवेतत्रस्वतन्तश्रीनिवासताताचायतनूभवेन ऊ- 
्ष्म्यम्वागभ॑शुक्तिमक्तामणिना केोण्डिन्यश्रीनिवासदीक्षितक्ृपाकराक्षवीक्षा- 
समासादितमीमांसादिद्रन्निष्न्दिना निजाग्रजाण्णयाचायेदीक्षितनिरवग्र 
दानुप्रहरुन्धचतुस्तन्त्रीतन्तितमानसेन श्रीनिवासविदुषा समिता श्रीभाष्य- 
पादुका समाप्ता ॥ 





०. 4997. विरोधनिरोधः-माष्यपादुका. 
१8070 ^ 707 ^ प : 28.64.426 06. 
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}२०. 4998, विरोधवरूथिनीप्रमाथिनी. 
6 9:18 2.9 6 .8.10/414511.11 4.7.90; 16 
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|.) स; १589 708, 801 02 सिल ण1 0888, 8071 0 4 10109. 08 
10 07801016 ० 4 भ्व {& 
28९11019 : 
श्रीशेषकष्मागृदीरो सिर चररचनास्थापनाक्षेपदक्षे 
श्रुत्यन्तात्यन्तदीपते भगवति विनतव्रातरक्षैकदीकषे । 


न्ता ५4६81 ए^ ९ए80 पि 8. 8787 


विघापया(ति्टवाःदयवेदुययुणश्ामरिस्सीभरभूमन्‌ 
वस्तुप्रस्तुद्युदस्तप्रतिहतिरतुखा भक्तिरात्यन्तिकी नः ॥ 
व्यासस्तत्राणि बोधायन्यार नृपती माप्यंतच्ययेततभिने(वृत्तिमाप्ये च(ठीका) 
व्यासार्यो वेदनूडागुरुवरदमहादेिका त्तन्नि( न्य)वन्ध(प्र)न्‌ । 
श्रीमान्‌ श्रीरङ्गरामावरजमुनिवरो वेङटाशौण्णयार्यो 
करोण्डिन्यश्रीनिवासाध्वरिगुरुरपि मे सुप्रसन्ना भवन्तु ॥ 
शरीरी कवुक्रपट्रणकुल्कर्यपयोधिवामिनीनाथी । 
नरसिंहताताण्ण।तयायेश्रीनिषितातावदेरिकौ कल्ये ॥ 
दुर्भधोगथिता य८च विरोधानां वरूथिनी । 
तस्याः प्रमाथिनीं कुर्वे सिद्धान्ताथेभवोधिनीम्‌ ॥ 
यक्षानुषूपो बकिरित्यवेक्ष्य पक्षस शत्रोः क्षपणाय कांचित्‌ । 
वश्षये<त्र युक्ति क्षमया निरीक्ष्य रक्षन्तु सन्तो हि नवां कति मे ॥ 
इह॒ ख॒ कथिदनिध्ितविपथिदपश्चिम श्रीमद्रामानुजसनिप्रणीत- 
सारीरकमहामाष्यतापयेः प्राह-- ` 
८८ एतच्छतं विरोधानां माष्ये रामानुजेरिते । 
द्रुद्धरं हरेणापि हरिणापि निषूप्यते ॥ » इति । 
तद्धिरुडवचनदुरध्वनिवद्वमतमाप्यवैदुष्यरव्धदौर्माग्यात्‌ । तदु- 
्तमाचायेपदिः-- 
¢ कृतिश णीचूडापदबहुमते रक्ष्मणमते 
स्वपक्षखान्दोषान्वितथमतिरारोपयति यः । 
स्वहस्तेनोकषिैस्सकरनिजगात्रेजु बहुं 
गढद्धिजैम्बकरिगेगनतरूमाकिम्पति जडः ॥ '' इति । 
26 : 
विस्तरेणासत्छत . . . . भरध्वसिन्यां क्रतमिति तत्रेव 
द्रष्टव्यम्‌ । एतेन तदेवमित्याद्ुपसंहारभन्थो पि सङ्गच्छत इति सुव्यक्त 
मेव सर्वेषाम्‌ ॥ | 


8788 ५ 730प्ाापर्ए 04174106 0४ 


विरोधो योऽतिबल्वान्‌ जगत्कारणताभ्रितः । 

दुरुच्छेयश्चतुयेक्लवयपेति परेरितः ॥ 

विनिधतक्षणेनैव मया बारेन साहसात्‌ । 

श्रीमतां चरणाम्भोजद्नन्हनिद्धन्दरचेतसाम्‌ ॥ 

सन्तो मवन्तः परयन्तु क्षान्त्या स्खार््यिमस्ति चेत्‌ । 

निर्रकष्य शिक्षया रक्षां कुन्तु ऊपया मयि ॥ 

भै ॥: ५; -. 
00100001 

इति श्रीरलवुक्पट्णकुरुतिल्कश्रीमदण्णयाचार्यगर्भश्क्तिमुक्ताफरुस्य 

श्रीनिवासषत।तायेस्य नन्दनेन श्रीमदाचायेदीक्षितगुरूचरणारविन्ददन्द्रसे 
वासमधिगतश्रीमच्छरीरकभःप्यतत्प्येण श्रीमद्वेदान्तदेशिकरूपाकराक्षवी 
क्षारुन्धपराक्रतत्ययाथाथ्य॑ज्ञानेन श्रीनिवासदीक्षितेन रचितायां विरोध- 
वरूथिनीभमाधिन्यां प्रथमविरोधोद्धारः ॥ 





०. 4999, विरिषटद्वेतसिद्धान्तः. 
19814 7 ए 11.58 1101)1 2 प प. 
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 & शू प्यक 0 {116 १०0००७३ ० (06 प्रा १८७१०-\ 57०19 
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1. 91191. 1, 


86&111111118 
श्रीश्रीनिवासदासेन प्रणम्याचायेसन्ततिम्‌ । 


विशिष्टादैतसिद्धान्तः सस्ममणिस्समथ्यैते ॥ 
अत्रायं वेदविदग्रेसराणां प्रन्थाः-- 
सवौवस्थचिदचिद्रस्तुविक्षणस्तदासपमूतस्तच्छरीरको <साधारणपुरुष - 
नारायणविष्णुवाघुदेवनृसिदमगवदादिशब्द वाच्यो निखिरुदेयमत्यनीकख- 


कपत 8/ प्रहष्ट्ाण ^ प्ए80्म 18. 3789 


रूयः स्वाभाविकानन्दादिकल्याणगुणाकरः परमातमेव सुमुष्ुभिर्ध्येयः ; कार- 
णन्तु प्येय इत्यादिश्रुतेः । 
मुमुक्षवो घोरषूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकरलान्ता भजन्ति द्यनुरूपवः(तः) ॥ 
1.10 : 
भ्यो सुमृष्चुणा श्रीमतीन्द्रान्नायतः क्रमः । 
्रत्यादिसत्ममणैर्दि देरिकैरुपदिश्यते ॥ 
विशिष्ठद्वितराद्धान्तः प्रसिद्धः शिष्टसम्मतः । 
श्रीनिवासाङ्गिदासेन सनुमूतः सनातनः ॥ 
60101010 : 
इति श्रीमन्नारायणचरणनङिनिद्िरेफाणां प्रतिवादीभकेसरिणां श्री 
मद्वङ्कटाचायोणां चरणारविन्दमधुयेन श्रीनिवासदासानुदासेन सङ्गीत 


विदिष्ठद्रेतसिद्धान्तः ॥ 





१०. 5090. विषयतावादः. 
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14, = इकान०११2 190, = (नादाकि्छणक्रता एभा 009१9६8. 21 80268 
(14011) 44८. 
4 61840181६107 00 #06 1286 ०7 ४06 ०06 9 (५७ 68089 
17 1680 0 {09 61801810] 6488 {1011010 ६06 1709808 {07 ४१6 
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8658792 14101}. 
86011 : 
जननावनर्यहेतुं जगत) श्रीं समाराध्य । 
नन्ता गुरुचरणान्जेऽनन्तार्यो वक्ति विषयतावादम्‌ ॥ 
384 


8790 ॥ 780 एग एए 0^1741.06 एष 07 


इह खट बह्मविषयज्ञानस्य मोक्षेतुत्वेन ब्रह्मण इव विषयताया 
भपि अवच्छेदकत्वादवरयं ज्ञातव्येति सा विचायेते- 

विषयता नाम ज्ञानविषययोस्सम्बन्धविशेषो ज्ञानविषयो घटः ज्ञातो 
धट हइृत्यादिप्रतीतिसाक्षिको दुरपहवः । ननु सा किख्येति चेत्‌ अत्र 
वक्मानन्दः--विषयता हि विषयेषु ज्ञानस्य तादात्म्यम्‌ । ज्ञानं च वृत्य 
वच्छिन्नचेतन्यम्‌ । असत्यापादकान्ञानाविषयतवपभयोजकत्वविरिष्टे बा चै- 
तन्यम्‌ । 
91; 

एतेन सवैज्ञत्वस्य सवैविषयकन्ञानव्वरूपत्वे सभैपदजन्यबोधवति 
बद्धपुरुषेऽतिप्रसक्तिः । प्रमेयत्वव्याप्यतत्तव्यक्तित्वावच्छिनलविषयिताकन्ञान- 
वत्त्वरूपत्वे प्रमेयत्वन्यापकतत्तव्यक्तित्वावच्छिनेत्यादयुक्तवाक्यजन्यबोधवत्य- 
तिप्रसक्तिरिति परास्तमिति प्राहुरिति निरवचम्‌ ॥ 
00101110 : 


शेषायेवररतेन यादवाद्भिनिवासिना । 
अनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विजुम्मताम्‌ ॥ 


इति विषयतावादः ॥ 
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20 61011120 : 

अतसीगुच्छसच्छायमवितोरस्स्थरं प्रिया । 
जज्ञनाचलश्ङारमजजलिमम गाहताम्‌ ॥ 


तप्र 84 प्रारा्न 14 प ए९८पाए78 3791 


व्यासं कक्ष्मणयोगीन्द्रं प्रणम्यान्यान्‌ गुरूनपि । 
भाष्योदाहतवेदान्तवाक्या्थस्सम्परकादयते ॥ 
विद्तृतोपनिषद्धाष्यप्रवेशाक्षमचेतसाम्‌ । 
अनु्रहेण साफल्यं कृतिरेषा प्रपत्स्यते ॥ 
जन्मायस्य यतः । 

भृगुवह्यां श्रयते -- 

«यतो वा इमामि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्मयन्त्यभिसंविश्चन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्रह्य "--इति । जीवन्ति 
येनात्ममूतेन जीवन्तीप्यथेः । प्रयन्ति सन्ति । यदमिसंविशन्ति ङीयमानामि 
सन्ति तदभिसंविश्न्ति थत्र रीयन्ते ! समिवयेकीकरणे ; एकीङृततया प्रवे. 
चस्सवेशः ॥ 


७866 1467 {08 2062# 7 प्र 067 {102 116 6०. 





२०. 5002. विषयवाक्यदीपिका, 
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110: 

एकत्वादेव विवृद्धा नामवत्‌ । तच्छेयोखूपमत्यख्जत्कषत्रम्‌ । क्षत्रि 
याख्यं श्रेष्ठं शरीरमखजत्‌ । तदेव परपथयति-- यान्येतानि क्षत्रियाणि 
इन्द्रो वरुण इत्यादि । देवत्रा देवेष्वित्यथेः । देवमनुष्येत्यादिना स्त. 
म्याल्ञापत्ययावि(यः । शि) ट स्पष्टम्‌ ॥ 

क्षेमाय यः करणया क्षितिनिजैराणां भूमावज़म्भयत माप्युधामुदारः । 


वामागमाध्वगवद्‌ावदतूख्वातो रामानुजस्स मुनिरादिधतां मदन्ते ॥ 
3834-4. | 


89 4 280६1एाणणए 04747067 0 


८0101101 : 
इति श्रीरामानुजपुने८) माष्योपयुक्तोपनिषद्राक्वविवरणं समाक्तः- 


(सम्‌) ॥ 
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०. 5004. वेदान्तकण्टकोद्धारः. 
| 62/00 81.8.99. 4.9.460; 9.7.550 
| 08४९6) 18067, 8126, 11 >< 9 1100768, 2०&66, 170. 1165४, %1 
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0180168 [00760 ० 10. ४116 # 15188 ए211४- ४6080४8 क़ 090०९018, 
25911011 : 
आनन्द सिन्धुमवधीरितदोषगन्धमापन्नबन्धुमनुखूपदयानुबन्धम्‌ | 
आपपादचूड मनुय उरङ्वच्र्‌ जकटपवर्मपृताङ्कतमस्ठ चतः ॥ 

ऋ % मः मः 
व्रदगुरुमुखानां देशिकानां प्रसादात्‌ करबदरसमानं प्राप्य वेदान्तसारम्‌ । 
कृख्यति निंगमान्ते मन्दश्कमनिरासं विबुधजनमुदे श्रीचम्पकेशो विप- 

[श्रित्‌ ॥ 


कप््ठ 8487777 14 प्र86ए 7 एा8, 89३ 


रामानुजाथेराद्धान्तपरिष्कारहृदम्बुजाः । 

वेदान्तकण्टकोद्धारमनुग्रहन्तु सजना: !! 
अधीतसाङ्शिरस्कस्वाध्यायापातप्रतीतानन्ताशिरफकक[मःबह्यावब्ोध : 
कमेमीमांसासमधिगतकमेफलं(रु)फस्युमावसमासादितर्नर्वेदः कश्चिष्धिम - 


श, क (0 


भ्नित्‌ [कमे]बह्ममीमांसायामधिकरोतीति महानयं घण्टापथः । 
त : 
परस्परविरोधे फं केन बाध्यताम्‌ ! सवैज्ञप्रणीतत्वावगमसय वेदा- 
(बैद्धा)हैततन्त्राणामव्िशेषात्‌ । तदेवम्‌-- 
ब्रदाहवे सत्यतया समी मतौ ममाणभावोऽपि तथा समोऽनयोः । 
प्रणीतवुद्धी च समे तयोरतस्स तान्तिकस्याजनि बुद्धसङ्करः ॥ 
अस्माकं पुनरान्नायस्यापौरुषेयतयथा बोधकत्वाविरोधिदोषदश्ून्यस्य 
संवादानपेक्ष्यस्य बाधकाभावात्‌ सिद्धं निर्विशेषवस्तुनि तात्त्विकं प्रामाण्य- 
= मिति परत्यक्षादिविरोधोऽकिच्चित्कर इति अत्रेयं कण्टकोद्धारसरणिः. 
कवितार्विकरसिंहं देशिकदासेन श्विता ॥ 





०. 5005. वेदान्तकारिकावरी. 
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¶ 16 8701661 ४८९०6 [लप 216 हारठ० 0९6 र :- 


१. प्रत्यक्षपरमाणनिरूपणम्‌. ६. नित्यविसूतिनिरूपणम्‌. 


२. अनुमाननिरूपणम्‌,. ७. बुदधिनिखूपणम्‌, 
३. शब्दप्रमाणनिरूपणम्‌. ८. जीवस्वरूपनिरूपणम्‌,. 
४. प्रकृतिनिङूपणम्‌ ९. इश्वरनिरूपणम्‌. 
९. काठनिदूपणम्‌, १०. गुणनिरूपणम्‌. 
8 61111112 : 


श्रीमद्रमाधवोपन्ञं नत्वाचायंपरम्पराम्‌ । 
कुर्वे रक्ष्मणसिद्धान्तकारिकां करिकावरीम्‌ ॥ 
मानमेयविभेदेन पदार्थो द्विविधो मतः । 
मानं प्रव्यक्षानुमानश्चब्दमेदाश्रेधा मतम्‌ ॥ 
प्रमेयं द्विविधं प्रोक्तं द्रव्याद्रग्यप्रमेदतः । 
जडाजडत्वमिन्ने<त्र द्रव्ये तदिविधं जडम्‌ ॥ 
प्रकृतिः कार इत्या्ा चतुर्विंशतिधा मता । 
| कारस्तूपाधिभेदेन तरिविधः परिकीर्तितः ॥ 
1116; । 
कर्मणामपि शक्तिं केचिदाहुभेनीषिणः । 
पदाथौन्तरतामन्ये प्राहर्वेदान्तवेदिनः ॥ 
मराचीनग्रन्थपदवीमनुसृत्य यथामति । 
विशिषद्धिताकडान्तफकषिकेत्थं निदर्दिता ॥ 
अण्णयायाोध्वररान्दप्य तार्तीधीकतनूुवा । 
श्रीमदवङ्करदासेन निर्मिता कारिकिावरी ॥ 
निरमायि रमायत्तपरमाद्ुततेजसा । 
मुदमादातुकामेन मयेयं कारिकावली !; 
भक्तिमपत्त्योरधिदेवताभ्यामिवाञ््कामस्य पदाम्बुजाभ्याम्‌ । 
समये ऽस्मन्मतकारिकावर्दीं तदङ्गु्ीसङ्खयनिरूपणाढचाम्‌ ॥ 


त्‌ 8481९ ^ प्ए86 पा 278. 8799 


यरश्रीमच्छटमषेणान्वयपयस्सिन्धोिन्दुमदा- 

नण्णायेस्समभूदभूषि च चतुस्तन्त्री वचःकान्तिभिः । 

तस्यासौ तनयस्समार्जितनयदश्रीवेङ्कटा्यसयुधीः 

्रत्यन्तान्वयकारिकाङिमतनोब्मीत्ये महत्यै सताम्‌ ॥ 
८0101101 ; 

इति श्रीमच्छटमषणान्वयपयोधिचन्द्रमसष्पड्दरौनीपारदश्वनोऽण्ण- 

याय॑सोमपीथिनस्तृत्तीयमुतेन बुचिवेङ्टाचार्येण विरचितायां वेदान्तकारि 
काव्यां गुणानेरूपणं नाम दरामं प्रकरणम्‌ ॥ 


श्रुणु वेङ्कटरौरुशेखरमरे कृतवासं नृहरे मवन्तमब । 
निरितेन मदात्मना सरेण प्रणिविद्धा(ध्या)मि हृदन्तरेऽवधेहि ॥ 
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०. 5008. वेदान्तकोस्तुभः. 
0०173 18.81 11/10 
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96811111 : 

प्रणामा मम गाहन्तां श्रीरङ्गरहमेधिनम्‌ । 


कन क क 


लक्ष्मीः प्रियतमा यस्य पुत्रा विधिशेवादयः ॥ 
अन्यत्रश्वरताभ्रान्ति वारयन्तमिवात्मनाम्‌ । 
पाणिं श्रीरइूराजस्य स्मराम्यमयमुद्धितम्‌ ॥ 


॥ + भैः ४1 


सत्तकौद्िमवरमथितादागमान्ताश्बुराशे- 

जोतः श्रीमान्‌ प्रशमिततमाः कोस्तुभो वाच्यो ऽयम्‌ । 
जीयाहछक्ष्मीरमणहृदयं रज्ञयन्नायुगान्तं 

प्रीयन्तां मे यतिपतिमुखा देरिकाश्चास्मर्दायाः ॥ 


[५ प 


इह खट भगवान्‌ श्रियःपतिः स्वमावतो निरस्तनिखिरुदोषोऽन- 
वधिकातिशयासङ्ख्येयकल्याणगुणगणः सर्वेश्वरः परमकारुणिकः अपार- 
दुसरभवपयोधिनिममान्‌ पुरुषानुदिधीषैः अतिगहनगम्भीरवेदान्तबन्दोष- 
द्रीतपरतत्त्वपरमदहितपरभपुरुषाथगोचरविशदप्रतिपक्तं प्रापय्य ताननु- 
गरहीतुकामः श्रीमतः पराशरात्‌ छृष्णद्धैपायनरूपेणावतीयै॒बेदोक्तसेति- 
कर्तव्यतामूतं शारीरकशाख्रे निबन्ध । तत्र च मुसुष्चुभि्ञेयस्य परख 
बरह्मणः लक्षणमुपदिशचन्तीं यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते, येन जा 


गृणपि ए 84 ्डद्टएाप्‌ 14 प एऽ6ारो एग8, 84 44 


तानि जीवन्ति, यस्रयन्त्यभिसंविद्यन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्र इति 
श्रुतिं जन्माद्यस्य यत॒ इति सूत्रेण व्याचख्यौ । एवं च श्चतिसूतराभ्यां 
जगज्नन्मादिकारणं यत्तद्भल्लेति विन्ञातम्यमियेतत्सवेसंमतम्‌ ¦ तच्च जग 

जन्मादिकारणं किमित्यपेक्षायां तस्रापकवाक्यान्तरान्वेषणेन तनि्धारणी- 
यमू । 


&९९© 1101 1 {06 162{ 7111107 {02 06 &14. 
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10; 

तस्मात्तत्र ॒प्रागुपदरितेः प्रबरेन्यौयेरुदाहृतप्रयरुनिकस्मृतीतिहास- 
पुराणभगवच्छाखादुपन्रहणैश्च सवोसामुपानिषदां नारायणपरभाव एव 
विश्रान्तेवेजजकेपायितत्वात्‌ देवतान्तरपरमभावो वैदिकैबेहिप्कार्यं इति 
सिद्धम्‌ ॥ 
0010101101 ; 

इति श्रीवस्सङुरुजकधिकौस्तुभवेदिकसावेमौमवेदान्तदेरिकसम्प्रदाय- 
प्रवतेकवेङ्कट्देशिकयुकुतपरिपाकसवेतन््सतन्तवेदान्ताचायीनुजश्रीमदादि- 
वराहाचायेतनयस्य ` तच्चरणारविन्दचचरीकस्य तल्रसादरब्धन्रह्मवि्यवि- 
दायस्य निजहृदयकमरविहरमाणश्रीरङ्गराजपेरितस्य कोनयखम्बागमंसम्भ- 


3798 ^ 75807 0/^741,06118 07 


वस्य वेदान्ताचार्यस्य कतिषु वेदान्तकौस्तुभे उपव्रंहणाधिकारस्तृतीयस्स- 
माप्तः ॥ 





१०. 5010. वेदान्तकौस्तुभः. 
एह ^ एशगयएप्त^ त. 
2968, 221. 11068, 28 ०7 8 ]08&6. 

3862108 00 01. 2500 0{ {16 48. 0468611060 ०५6 ०. 5009. 

[0000 016६6. 

1101127 {0 116 8००४6. 

ए अनर वाक (क्ा२. 

28611318 ; 

श्रीकामरिश्रतवत्सरस्सुरवरश्रेणीकिरीरस्फुर- 
न्माणिक्यद्युतिरज्ञिताद्वियुगरूव्याख्यातसरवन्नितिः । 
सोन्दर्थामृतवारिधिः शुभगुणस्तोमामिरामः पुमान्‌ 
श्रेयो मे वितनोतु गौतमसतीदाम्पत्यसन्धायकः ॥ 
यतिपतिनिगमान्तयुरू प्रणम श्र॒तिशिखरवतेनी याभ्याम्‌ । 
निष्कण्टकवण्टापथभावं गमिता सुखं ददात्यमृतम्‌ ॥ 
श्रीमहधङकरदेशिकमपरं यतिसावेभौममिव मद्यम्‌ । 
श्ुति्िखररूपमथ प्रकाशयन्तं प्ररृष्टगुणमीडे ॥ 
तिरूमङ्देशिकमस्मत्तातं श्रीवेङ्कटायेगुरुतनयम्‌ । 
वेदान्तयुगकसन्त(त)तव्या्याविख्यातवेभवं बन्दे ॥ 
मतिमथितनिगमजर्षेकेन्ध्वा वेदान्तकौस्तुमाख्यमणिम्‌ । 
श्रीरीरराघवापिंतमनुगरृहातु भरिया सम॑ रोरिः ॥ 
मीमांसाया विधिप्राप्ररागप्राप्तत्वसंञ्चयम्‌ । 
छेत्तु विचारयामोऽच विधिमध्ययनान्वितम्‌ ॥ 


एप 84 प्रार्य 114 प ए80 पि 278. 8799 


किमध्ययनविधिरथन्ञानपयैवसाय्याहोस्विदक्षरराशिग्रहणमात्रपयेवसा - 
यीति £ कं युक्तमथन्ञानमात्रपय॑वसायीति ? तथाहि- 

अथोवबोधमुदिर्य शब्दोच्चारणेन हि कोके वाक्यानां तात्प्यैमव- 
धायै८(म्‌ ); तननिवोहाथै मुख्यासम्भवे रक्षणादिकर्पना ; न तृच्वारणमा- 
तरेण । अयं गौरश्वः पुरुषो हस्तीतिपदानायुज्चारणमात्रेण न क्षणादि 
कल्प्यते । यदा तु विशिष्ठाथबोधमुदिद्य तेषामुच्वारणमिति तास्पयौव- 
गमः, तथै(दे)व `तनिवीहाथेमयं गौबैखीवर्दः, अश्वो वेगवान्‌, पुरुषो 
नियतचेष्ठः, हस्तीति बलवानिति गवादिपदानामध्याहाररक्षणादि क- 
रप्यते । 
16 : 

सच्छब्दप्रत्ययमात्रमाजः परस्य ब्रह्मणोऽपि हन्ताहमिमासिखो देव- 
, ताः, अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामख्ये व्याकरवाणि, बहु स्यां प्रजा- 
येयेति, स पेक्षत, रोकाल्च सृजा इति. 





०. 5011. वेदान्तदीपः. 
ए0).^ प 7९4 प. 
22668, 188. 1168, 8 02) & 1866. 

86108 00 101. 504 2 ४४6 1/8. १6७०६ ०० प्रणत्या 7०. 5003, 

(-1010}016{6. 

4. ए0ष्ः 68101811 0 पध 1688008 1६ पह४ 10. € 87211009 
8017288 80607070 0 106 9168 हतरका 8 पारक 0 106 एठतक्णादः ए 
1080] 21. 

86110111 : 
रियः कान्तो ऽनन्तो वरगुणगणेकास्पदवयपु- 
हंतारेषावद्यः परमखपरो(दो)वाब्मनसयोः । 


अभूमिभूमिरयो नतजनद्ामादिपुरुषो 
मनस्तरपादाब्जे परिचरणयुक्तं मवतु मे ॥ 


8800 ^ 70880 एष्ट 6474100४ 0 


प्रणम्य शिरसाचाययीस्तदादि्टेन वत्मेना | 
नह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्ताथः भकादयते ॥ 
- अत्रेयं वेदवेदा(न्त)प्रकरिया- 

अचिद्टस्तुनः खसरूयतस्स्वभावतश्चात्यन्तविलक्षणस्तदात्ममूतश्चेतनः 
प्रत्यगासमा तस्माहडान्मक्तानित्याच्च निखिरहेयपरत्यनीकतया कस्यणे- 
कृतानतया च सवौवस्थविदचिच्यापकतयाधारतया नियन्तृतया शेषितया 
चात्यन्तविलक्षणः परमात्मा । 
716 ; 

यदि नियन्तृत्वं परस्यैव, एवं तर्हिं स्वतत्रत्वेन मुक्तं परः कदा- 
चिपुनराव्तयिष्यतीत्याराङ्कयाह -- अनादृत्तिरचब्दादनारत्तिदरब्दा(त्‌) । 
अस सुक्तसयानावृत्तिः राष्दादवगम्यत । यथा--यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजययेति । यः प्रथि- 
व्या(वी)मन्तरो यमयति । य आत्मानमन्तरो यमयति इति शब्दात्परमपुरु- 
घस्य स्त्व नियन्तृत्वे चावगम्यते, तथा एतेन प्रतिपद्यमाना इमे 
मानवमावस नावतैन्ते । स खल्वेवं वतेयन्‌ यावदायुषं बह्मरोकममिसम्पद्ते 
न च पुनरावतैते न च पुनरावतेते । 


माञुपेत्य पुनजेन्म दु-खाक्यमश्चारवतम्‌ । 
नाष्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 


मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विदयते । 
इदं ज्ञानमपाधित्य मम साधम्यमागताः ॥ 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते भ्रल्ये च व्यथन्ति च 


इति शब्दादेवेनं कदाचिदपि नावतेयतीत्यवगम्यते । सूजाटत्तिस्तु 
शाखरसमािं चोतयतीति सवे समञ्जसम्‌ ॥ 


तष 84.187 114 08012178. 8801 
01070110 : 
इति श्रीभगवद्रामानुजमुनिषिराचेते वेदान्तदीपे चतुथेध्याध्यायस्य 
चतुथः पादः ॥ 





० 5012. वेदान्तदीपः. 
४ ).^ ^ 1९4 प. 

38५21९6) 2110 16 = &176, 174 > 18 11068. 2१6७, ‰35. 14166, 7 
011 2 566. = (ााकाछहय, लित्प (णातत) ४००. ^ 19९४ 
8106; नफ, 

36198 00 {01}. 14. 1110 6द्ात फणा [लिला 28 ४6९98519. 1204. 
(010 ]16४९ 


&8116 णा 28 {16 8120 96. 





\०. 5018. वेदान्तदीपः, 
प) 1412८. 
स0818106, [02100 -1081. 8126, 214 >< 12 11169068. 268, 146. 1717068, † 
011 % 1086. = 19220४2. 01 0&त. = (0ता ४०१, &००त. 4 {1068287106, 
116. 
ए0&108 ०० 20}. 14. {16 0067 कणा ऽ लल. 216 ए 608.1109.5018 
744, $ 180प880512.02.108008852, 10304, 02 कक. दरकृद्ष$ क्ष19 1694, 
पि त्प एकरधर १1९0 क 18 (12011) 1४9४. 
(1021166, 
89116 0] 88 {06 800९6. 





7०. 5014. वेदान्तदीपः. 
४0161412 प्र. 
2०66, 260. 11068) † 00 2 08.86. 
ए च््ा०8 00 10], 12 9 06 ४8. ५९8ध 06 प्रत्य ‰९, 2851. 


(1010]166. 
28.106 01 98 16 900१6, 


880 4 72800118 07410607 07 


०. 5015. वेदान्तदीपः. 
/201).^.1.4.712.4 प्र. 


8 0819166, {02111687 3126, 16 >< 1 1167068. 19&689 529. 


0४ 9 96. = मन, 70002. = (00410102, पं पर९त. 
27108, 716, 

(10010166. 

82126 07} 28 116 800९8. 





०. 5016. वेदन्तदपः. 
6 2008. 9.809.536 


&०0६9.1108, {08100-1687, 8128, 182 >< 1 1161168. 868, 259. 


० 9 [08486. @08180न, (नृप्र, = लगाता) 10 प6त्‌. 
97108; 716 फ. 

(100116४6. 

88216 01 &8 {116 20४6 





०. 5014, वेदान्तदीपः 
02001 9 /५ 8111 8:8 


=0108181165, [08101 -16 ४7, 9126, 15 >< 1 10068. 7868, 284. 


0 8, 1086. (1118067, © 08. = 0८19010, 10] ०५८. 
&.166, ०14. 

पप 2०४8 0670710 206. 6०६. 

32116 प 011ए 28 {168 800९6. 





०. 5018. वेदान्तदीषपः. 
00078 78/16 -7 5 -8 


उ प्र$५१९९, {91९ 9126, 15 >< 1 1101168. 2.68; 150, 


00 8 108&9. = (ीरश्कजका) ¶भोपद्ठप. = तिणताक्षमा, पु पपमत्‌. 


7706, 914. 


11068, 4 
6 01068४7 


11968, 6 
410106४. ~ 


11068, 8 
4 1010687. 


{1068, 9 
41010681 


एश््ा०8 00 0. 14. = 06 0णला 01168 ॥धल0. 816 ए6तक् 9 


88१7909, 7704; ४ 608.11188579 1090. 
(1116 19.87 ०३08 1000170 2166. 
41116 श07] &8 {116 800४6. 
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. 7०. 5019. वेदान्ताधेजयः (गुखूपसदनविजयः). 
एए. प7५ 74 ५ पत (लए ^ 8470414 ए174 ८ त). 
808१६766, 12]०6४. 9126; 11 >< द्रुः 17७. = 2988, 218. 17168, 21 

0 & 0486, = (दाव.मलाः) लिप्माा12.  (0प्रताप्ना, ४०५१. = 4 एन्छद्ा९6, 

168भ* 

` 018४ (11888 00001606. 

06818 का 06 1080187 19 0100 2 वाऽ्न16 वल्शाठणः म प्0संण 
068 21211118 8110घ]व 6000 प 18617 {08108 118 पण्य. 1018 18 
11 1867 8 5प४-व1 ए18100. ग ४06 रण ९811५ # 6व0४8- ए 8.78 क 11810 
00081818 0 5 {1118886 : 07 पद्पक्ष पपु 20.88 4445 1 8]0ह(का 79; & 078नए€ 
0 इत००६.०8.०81ए8 07 116 एत्‌ 12-&5018. 

26111111 : 
वक्ताम्भोजान्मुरारेरुदयमधिगतां सम्यगद्रैतविधां 
दिव्यां सिन्धु श्रवा्या इव प्रसरितं व्यस्तृणन्ये धरायाम्‌ । 
व्यासो नाथो यर्तीन्दरश्ुतिशिखरगुरू श्रीमहाचायेवये 
वाधूलश्रीनिवासो गुरुरिति महितांस्तानिमानाश्रयामः ॥ 
त्रैविक्रमं दितिजनिजेयमापहषस्सुनुयेदाम्बुजमुवः प्रथयाम्बभूव । 
सानन्दमौपनिषदं तदुदारभावभ्रत्यथिनिजयमहं प्रथयामि तदत्‌ ॥ 
त्रिविक्रमजयो यथा जरुजजन्मनस्सू नुना 
जितं भगवता जगन्निलिरमित्यजोघुष्यत । 
तथोपनिषदामिदं कुभतिगर्वममैच््छिदां 
विनिजययदो रमानेधिघुतेन जोघुष्यते ॥ 
परस्परनिरोधेन निरस्ताः प्रतिवादिनः । 
तेन वेदान्तसिद्धान्तस्सम्पन्नो निरुपद्रवः ॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यध्ययनविधरष्ययनगृहीताङ्गपरिकर्मितस्वाध्या- 
यस्य समधिगतानन्तसिरफरकमेबह्मावबोधस्य तससूतवेदान्ताथश्वणाभि- 
छषस्य मीमांसितपूवैमागस्य तत्सम्पादितार्पाखिरस्वगैपश्चादिफककमीव- 
बोधस्य बह्मजिज्ञासोत्पत्तिं पूवेमागाथनिणेयसदहितापरभागाथोपातपरतीति- 


8804 ^ 788८४ 047^106 ए 09 


भरसूतां समीक्ष्य बह्जिन्नासोगृरूपसदननियमं विदधाति--परीक्ष्य रोकान्‌ 
कर्मचितान्‌ बाहा र्वेदमायान्नास्स्यङृतः कतेन । तद्रिज्ञानाथै स 


गुरुमेवाभिगच्छेदिति । 
110: 
इतरे पुनः प्रमाणशब्देन । ते दि शैद्षवदेदिकभूमिकां परिगृह्य 
वेदभामाण्यं वदन्त इव प्रविश्य वेदस्य व्यावहारिकाथविषयत्वेनापामा- 
ण्याप्रपयोयं प्रामाण्यमुक्तवा कर्सस्यैन तथोक्तौ वैदिकैः बहिष्कारो भवि- 
तेति बुद्धा कस्यचिततत्त्वावेदकत्वं वदन्त इव वैदिकगेष्ठीमध्यारूढस्यापि 
नत्त्ववेदकतया अमिमतततत्वमस्यदेस्तंसगेबोधकतवमप्यपहत्य पदाथस्येव 
वाक्याथेतां वदन्तः पौनरुक्तथप्रसङ्ञेन तदपि स्याजयन्तो बोधकत्वमेव 
नास्ति, कुतः प्रामाण्यमिति व्यजञयन्ति । तत्र पूवैनिरासः पूवेकण्डे बि- 
स्तृतोऽनुसन्धेयः ॥ 
इति प्रथमविजये बद्मणः अवाच्यत्वमङ्गः ॥ 
इत्थं स्वानुचरेन्योयैर्निराृत्य विरोधिनः । 
तद्विज्ञानश्चुतिस्साधै तेजयत्यक्षरादिमिः ॥ 
00101011 : 
इति श्रीवाधूककुरुतिर्कश्रीनिवासाचायेपादसेवासमधिगतपरावरतत्व- 
याथार्थ्ये(ल्म्ये)न तदेकेदेवतेन तच्चरणपस्विरणपरायणेन त्मसादरन्धमहा.- 
चायोपरनामधेयेन रामानुजदामेन विरचिते वेदान्तविजये गुरूपसत्तिवि- 
जयः प्रथमः ॥ 
श्रीमहाचारयृतः गुखूपसदनविजयस्सम्पूणेः ॥ 





०. 5020. वेदान्तविजयः (विजयाष्ठासः). 
१1214 प्प एद (ए १6284 प्र). 
28 &88, 1858. 1168; 28 0) & ०१९. 
866 0 101. 14 01 £16 28. ०९8०१ ए८्त्‌ पत. }प०. 5009. 
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10४2128 ६096 5६1 {11868 8} 916. 
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इस्थ वदान्ततात्प्यै देशिकानां भरसादतः । 
वणितं मुनियुख्यानां मतं तदनुकम्प्यताम्‌ ॥ 
तथापि(्हि)- 
तद्धाबो(व) आदिणीमिस्ते श्रुतिमिन्योयवन्धुमिः । 
्रतीनां पुरुषे भावं निरणेषुस्समन्ततः ॥ 
ते मुनयः श्तीनां मावं दिजयचलुष्टये भदरितैन्यीयैन्यीयान्तर- 
रनिवप्ले्ङितिामिस्सवसां श्रुतीनां भगवति तास्यबोधिकामिरश्रुतिभि- 
निराचिन्वन्‌ । स्वणेधमानुवाकस्तावदादित्यमण्डलसमुदरान्तवीरिपरत्वात्‌ पूर्वौ 
रविनियोगानुसार . . भगवत्परः । तत्रेदं श्रूयते -सर्वै वेदा 
यत्रैकं भवन्तीति । अत्र “ रामसुम्रीवयोरेक्यं देव्येवं समजायत ।» 
इतिवत्‌ एकशब्दस्सोहादेपरः ! अनेन वाक्येन पूर्वोत्तरभागासकस्य कऊ- 
स््ञस्यापि वेदस्य मगवस्येव परमतात्ययेमिति स्पष्टमवगम्यते । 
1110 : 
श्रीभागवते- 
४८ निन्दन्ति ये भगवतश्वरणारविन्द्‌- 
चिन्तावधूतसकटाद्यमकस्मषोषान्‌ । 
तेषां यद्योधनयुखायुरपत्यबन्धु- 
क्षेत्रादयः खिरतरा अपि यान्ति नादम्‌ ॥ ” 
इत्यादि ॥ 
श्रीपत)बरात्रे- 
¢ वासुदेवं तस्रपन्नं निन्दन्तं हि द्विजाधमम्‌ , 


विवास्यन्‌ खरारोहं त्वा भूपो न पापभाक्‌ ॥ » 
385 
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इत्यादि बहु द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

इति विजयोष्छासे सतां रक्षणम्‌ ॥ 
01011013 : 

इति वाधूर्कुरुतिरुकश्रीनिवासाचायेपादसेवासमधिगतपरावरतत््वया- 
ातम्येन तदेकदेवतेन तच्चरणपरिचरणपरायणेन त्मपादरुञ्धमहाचाया- 
परनामधेयेन रामानुजदासेन विरचिते वेदान्तविजये विजयोह्छासः 
पश्चमः ॥ 

सम्पूर्णो वेदान्तविजयः ॥ 
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28 6811111111& ; 
महाचायंदयापातन मनीषामूषमानसम्‌ । 
सोददैनगुरं बन्दे सौरीस्यादिगुणोज्वलम्‌ ॥ 
मक्तपेक्षितसवेकामफर्दं सवौपदां वारक 
सत्सन्ताणविभासितान्जनयनं सम्पुष्पद्माननम्‌ । 
जानुद्न््समुहसत्करयुगं व्यत्यस्तपादं 
जन्मखमर दिखीरुधरिकारौखादिनाथं मजे ॥ 


श्रेयो देयान्ममाचार्यो वि्याविनयवारिषिः । 
परवादिमतध्वान्तदिवाकरमहागुरुः ॥ 


वृष 84६8 1442 ए8687278. 880¶ 


वेदान्तानां विजयमधुना देशिकानां प्रसादात्‌ 
वेदान्ताथान्‌ विरादमधुना क्षाख्वित्वा हि सवोन्‌ । 


सद्विन्योयेर्विविधकुशकेव्याससूत्राधिरूढेः 
वाधूलश्रीधनगुरुरसी व्याकरोदेश्ेकेन्द्रः ॥ 


रः भ भै \ 


विजये निगमान्तानां शुभां मङ्गरूदीपिकाम्‌ । 
तनुते तसरकाशाय सुदशेनगुरुस्सुधीः ॥ 


इह खट वाधूलश्रीषनगुरूः . . . . . , वेदान्त. 
विजयाख्यप्रवन्धं प्रणिनाय । तत्र तदथौनामतिविततगहनतया मन्दमति- 
दुरवबोधानां सक्रल्विद्धजनमुखबरोधाय तदथोन्‌ भरधानभरतिपाचान्‌ (सङ्ख्य) 
वेदान्तविजयमङ्गकदीपिकाख्यप्रबन्धमुखेनोपन्यासः क्रियते । 


तत्र प्रथममन्येषां संशयादिमिनवृत्तये । 
श्रवणादेर्विधेयत्वनिरासः क्रियतेऽधुना ॥ 


बेदान्तवाक्यविहितश्रवणादेनं युक्तिमत्‌ । 
विधेयत्वं परोक्तं तु सिद्धेध्योनविधानतः ॥ 


वेदान्ते तावत्‌ द्रष्टव्यरश्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य 
इत्यादीनि दरीनादीनां विधायकथाक्यानि श्रूयन्ते । तत्र॒ रक 
सवोणि वाक्यानि विधायकानि उत कानिचिद्वाक्यानि इति 
विचायेते । 


276: 
तसात्‌ श्रीमन्नारायण एव सवेस्माद्यरः जगक्ारणमूतो मोक्ष , 
, , जगच्छरीरः जगतपातिश्वेति सिद्धान्तस्युभरति टित 
इति ॥ 
3354 
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0100071 : 
श्रीपदामायुजायंप्रपुखगुरूवरभाप्तवेदान्ताकैद्धान्‌ 
सवैशरुतयन्तपाव्वानुरुगुणयुक . . .  - सवान्‌ । 


अ्थी.थी)नाचायैवर्यदञ्ुमगुणजलरपिस्सवेविड सुचये 
ग्याकुरन्‌ वेदमौरर्विजयफणितिना(मा)वधैते श्रीमहायैः ॥ 


विजयमङ्गरदीपिका समाप्ता ॥ 
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2864111101118 ; 
समस्तचिदविद्स्तुशरीरायाखिखत्मने । 
श्रीमते निमेखानन्दोदन्वते विष्णवे नमः ॥ 
परमपुरुषपभरसादाद्वेदान्तसाराथे उद्भियते-- 
अथातो बह्मजिज्ञासा । 


अथशब्द आनन्तर्ये वतेते, अतदशन्दशिरस्कत्वात्‌ । अतदशब्ः 
पूर्वरततस्य हेतुमावे । पूवदृत्तं च कभ्ञानमिति ज्ञायते । आरप्ितस्य 
बरह्यज्ञानस्य वेदाथविचरिकदेशत्वादधीतवेदस्य पुरुषस्य कर्म॑प्रतिपादनोप- 
क्रमत्वद्धेदानां कमेविचारः प्रथमं काय इत्यथातो धर्मजिज्ञसेदयुक्तम्‌ । 
कर्मणां च प्रङुतिविकृतिरूपाणां धमाथेकामपुरूषाथसाधनतानिश्चयः प्रभु 
त्वादाविज्यमित्यन्तसूत्रककपिन सङ्कषणेन कृतः । 


ण 84४६६17 ४4६081६, &809 
110 ; 
अनावृत्तिरेयब्दादनाब््तिश्शब्दात्‌ । 

स खल्वेवं वतेयन्यावदायुषं बह्मठोकममिसम्पद्यते न (च) पुनराव९त 
इति शब्दाचिवृत्तस(मस्तति)रोधानाविभूतापहतपाप्मल्वादिगुणगणानवधि- 
कातिचयानन्दं परं बद्यानुभवति । न च पुनरावतेत इति निश्चीयत 
इति सवै समञ्जसम्‌ । 

00107001 : 

इति श्रीपरमदहंसपरिवराजकाचायेश्रीमद्धगवद्रामानुजयोगीनद्रविरचिते 
श्रीमद्वेदान्तसारे चतुथस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 

स्वाधीनयति यो नित्यं पराकृत्य मनो मम । 
तस्मे रामानुजार्याय नमस्त्ताद्भङ्ययोगिने ॥ 
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26122121 : 
निसगैमिद्रो ऽपि सन्नरखिलचेतनाचेतनात्‌ 
समसतजगदात्मकस्सकर्चब्दवाच्यस्खयम्‌ । 
अशेषवपुरुज्वरो हतसमस्तहेथृतिः 
सते भवतु केशवः शुमगुणाश्रयदश्रेयसे ॥ 
जगबद््यद्धितं जरहुतवहाद्रैतसदयं 
प्रत्या मियन्ते प्रकतिपुरुषेशाखय इति । 
त्रिदण्डव्याजेन यितिममिदधत्तत््वविषयान्‌ 
जगत्या जीवातुस्स जयति यतीनां परिवृढः ॥ 
सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां विशिष्टद्धिते तातयैम्‌ । कानि चिच्छा- 
सराणि स्वरूपभेदं प्रतिपादयन्ति । प्रधानकषि्रहपतिगणेशः क्षरं प्रधान. 
ममृताक्षरं हरः । क्षरात्मना विशते देव एकः । दवा सुपणौ सयुजा 
सखाया समानं वृक्षं परिष्वजति । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाटस्यनश्न्नन्यो 
अभिचाकशीति । समाने वृक्षे पुरूषो निममोऽनीशया शोचति मुश्- 
मानः । जुष्ट यदा परयत्यन्यमीश्मस्य महिमानमिति बीतसोकः । 
. . यदा इ्चवष एतस्मिन्न दरमन्तरं कुरते । अथ तस्य भयं 
भवति । नास्त्यत्र काचन मिदेति मदनिषेधात्‌ , 
विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो बह्मणोऽभेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 
इति युक्तिदन्चायां भेदनिवृत्तिस्मरणात्‌ । 
एवं डेतद्भैतशाख्लाणां विरोधे सति न तावत्तेषां विकल्पः ; वस्तुनि 
विकल्पायोगात्‌ । नापि समुचयः ; मेदमिदस्य चैकसित्रेसम्भवादिति 
सूत्रङतैव प्रतिक्षि्तत्वात्‌ । 
1200 ; 
तस्मानिर्विशेषसवरूपामेदकमानामावान्‌ बाधकप्रमाणसद्धावाच सजा. 
तीयविजातीयसकरमेदवििष्ठं द्षव तत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


8812 
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पूवीचारवतृणीकृते बख्वता प्राप्तोपरोधश्चिरं 
मिथ्यावादिजनेन माधवङ्ृपाख्यैस्तद्च्छेदकैः । 
श्रीरामानुजविष्णुचित्तवरदव्यासादिमिर्देशिकेः 
तत्वततैरपदर्दिलोऽयमधुना लय्यन्तवण्टापथः ॥ 
श्रीगोविन्दगुरोरिशष्यं श्रीवत्सकुरुभूषणम्‌ । 
व्रदाचायेतनयं बन्दे सौम्यवरं गुरुम्‌ ॥ 
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अरोषचिदचिद्रस्तुरेषिणे रोषशायिने । 
निमेखानन्तकस्याणनिधये विष्णवे नमः ॥ 

प्रं बरह्यैवाज्ञं भमपरिगितं संसरति तत्‌- 
परोपाध्यारीढं विवरमश्चुमसास्पदमिति । 
्ुतिन्यायापेतं जगति वितं मोदनमिदं 

तमो येनापास्तं स हि विजयते याम॒नमुनिः ॥ 


अरोषजगद्धितानुञ्चासनश्रतिशिखरशिरसि समधिगतोऽयम्थैः जीव- 


परमात्मयाथाल्म्यज्ञानपूवेकवणोश्रमधर्भेतिकतैव्यताकपरमयुरुषचरणयुगरुष्या- 
नाचेनपरणामादिरत्यथपरियस्तसापिफक्कः „ „ , , , ; 
देहातिरिक्तात्मस्वूपतस्स्वभवतदन्तन्ममिपरमात्मस्वशूपस्वभावहदुपषासमत- 
त्फरभूतातमस्वरूपाविभोवपूवेकानवधिकातिशयानन्द ब्रह्मान भवन्ञाने प्रवृत्त 


१ 6.48 0 42086818. 28818 


हि वेदान्तवाक्यजातम्‌--तत््वमसि, अयमात्मा ब्य, य आस्मनि ति 
ष्ठन्‌, आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरम्‌, य॒ आत्मा 
नमन्तरो यमयति, स आत्मान्तयांम्यमृतः . . . - नान्यः 
पन्था अयनायेत्यादिकम्‌ । 
2126 : । 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य इत्यनेनेकाथ्यौत्‌ भक्तिश्च ज्ञानविदोष 
पवेति स्ैमुषपन्नम्‌ ॥ 
सारासारविवेकन्ञा गरीयांसो विमत्सराः । 
प्रमाणतन्वास्सन्तीति छतो वेदाथसङ्गहः ॥ 
01०1001 : 
इति श्रीमद्रामानुजाचायविरचितो बेदाथसद्रहोऽयं समाप्तः ॥ 





०. 5030. बेदाथंसङ्दः. 
0706 71484 व८7^ ^ प. 
2०६68, 68. 17168, 10 ० % 108. 
8८81058 00 101. 770 ०9 {06 8. व९६०0त्त्‌ पवद व्रि ०, 5018. 
(01011618. 
99106 0 88 116 806. 


० 5031. वेदाथेसङ्कः. 
प्079.2 एवाप ६4 ७१५ ^ प. 

भिघ0821166) एषण -6व, सिद) 17 >< उव 1गल]166. 9498, 116. 1168, 7 

०. % 02९6. = (कवलालय, = कवक. = (0णतीा्िनाा, &००. 4 11681- 

806, ०1. 

808 07 101. 14८. 7106 ला स0ा धल 18 एहतृद्वती्०88. 
ह 9 02 (रवा) 594, 

(00101616. 

8616 02 88 {¢ & 00२९ 


381& + 7051 0414106४ 02 


०. 5032. वेदाथेसङ्गहः. 
४16 एप ^ 8464 प्र^ त. 
2968, 72, 1168, 7 09 & 26. 
3९108 0 101, 14 ० € 48. १७७०८०९ ८०० ०. 8118. 


{116001016{6. 
89.106 011 85 {16 ६00९8. 





०. 5083. वेदाथेसङ्गहव्याख्या-तारपयेदीपिका. 
ए 04 ए त^ 8406 ^ एरर : 
176 + णा. 


६ 10818006, ६101-९. = 32४8, 15 >< 1 100116५, 2^&७8, 250. 1408, 
7 01 & 12920, = (111८४९1७, (८1. = (णाता{०४; &००१. 41064 
1106, ०1. 

(1001]216४6. 
^ (00106048 क 08 106 ¶ उता 0. 306४९2४ (कणत 

एपुधतछाना2 ; 07 भिपत9दादह 4425 ४6 18 १६89, ७01 07 ४ क्कु} 28710 ० 

प6 07४96 २० 8 ता४ञ ण रज # कतक श्टपकप, 

86110211 : 

वरदं द्विरदाद्वैशेखरं कमखाया दयितं दयाभिपिम्‌ । 

सकलार्थिजनार्थितप्रदं प्रणमामि प्रणतार्तिहारिणम्‌ ॥ 

छत्वानवचं निगमान्तमाण्यं निराकृतं येन भयं श्रुतीनाम्‌ । 

परतारितानामबहश्चतैस्तं रामानुज योगिनमाश्रयामः ॥ 

अरोषेत्यादश्षोकट्ययेन प्रारिप्सितप्रकरणावि्नपरिसमाप्यथ . , 

तत्र विप्रतिपत्तिविषयस्य तत््वमसीतिवाक्यस्याथेनिष्कषेणमुलेन खीखावि - 
भूतिविशिष्टत्वमुच्यते । अशेषविदचिद्रस्तुशेषिण इति प्रथमपदेन जग 
द्र्णोस्सामानाधिकरण्यं शचरीरिदयरीरभावनिबन्धनम्‌ । सरीरित्वश्च चेतनं 
्रत्यनन्याहैशेषत्वम्‌ । एवं सामानाधिकरण्यस्य शरीरशरीरिभावनिबन्ध- 
नस्ये सति चभिदश्चापीभेः धटकश्चुतिभिश्रास्य वाक्यस्याविरोधः । 


8 84 पशसा 4 प्र8८1116. 3818 


10: 
उक्तविशेषणत्रयफर्माह--प्रमाणतत्रा इति । ये प्रमाणानुसा- 
रिणस्तदनुगुणिस्तर्वेऽरथ निरूपयन्ति, न तु स्वपिक्षितार्थे प्रमाणजातं 
केयं नयन्ति; ते प्रमाणतत्राः | काडो ह्ययं निरवधिर्विपुखा च 
पृथ्वीति भरकारेण यत्र॒ कुज चिददा कदाचिदेवविधाः पुरुषा अपि 
संमपिष्यन्तीति मत्वा तेषामभिमतिविषयत्वेन वेदाथेसङ्कहः ऊत ई- 
त्यथः ॥ 
वेदा्थसद्गहयुधां वेदान्तार्थे८ग्धे)यं आच(ह)रत्‌ । 
रामानुजाय मुनये तस्मै भगवते नमः ॥ 
वेदाथेसङ्गहव्याख्या विहितेयं यथाश्रुतम्‌ 
वेदन्यासापराहेन श्रीुददेनसूरिणा ॥ 
०1010110 : 
हीत हारीतकुरूतिककवागिजपिसू नुना श्रीरज्गराजदिव्याजान्धयेद- 
व्यासापरनामघे(येन) श्रीम हरदराजपाददेवा्तसषिगतवेदायसङ्गदतात्प ण श्री- 
सुदषनसूरिणा विङ्िखि(रचि)ता तात्पयेदीपिका समाप्ता ॥ 
यादवतृणवत्कारी शङ्करभास्करतिरस्कियाकारी । 
वैदिककुरोपकारी रामावरजोऽयमयिकरणकारी ॥ 


[1 


० 5084. वेदाथसङ्गहव्याख्या-ताखयैदीपिका. 
ए. एप्^8१ 64 ^ ४४ एर ; 
1414 2 ४.4.16. 
दिप्081४006, 10810116, 8126, 17 > 1 2006४. 2868; 196. 1 1168 
6 ० & 196. = (धकार) 67001138, = (0पतपत्०ण, शाद 1४] प२७त. 
-4.10106828.7106, ४७. 
1 (06 एष्व 118 198 १68 916 8117748, 
(6 075४ स 10 908०1064 1925 290 ए्8वा्‌ 0 18 2 ईट 8१ 
080क9 ग भक. 
(01011616. 
80116 श्र 0 88 {16 800४6, 


' 8६16 ^ 18807 ए र्ठ ८414 1.6(0 0४ 


९०. 50385. वेदाथेसङ्गहन्याख्या-तास्प्यदीपिका, 
प. ०0५6८6४4 ^ परपर : 
(1.42. ६४ ^ 1 6. 
8्1061:,006, 10168. 8126, 15 >< 184 1161068. 2968, 84. 11768, 8 
011 & 0446. = (0९90162, 6787४78. = 00419५४, 8 एक 37] ८९९. 
4 7 6९४९6, ०10. 


{766000101९६६. 


26018 0 28 ४06 2 })0%8. 





४०. 6036. वेदाथ॑सङ्गहम्याख्या-तात्पयदीपिका- 
एए ^^ 654 4४४६; 
(1.4124 £¶ ^ 112 6. 
९668, 118. 1417168, 7 ०1 2 2६. 
ए6्108 01) 10]. 59८ ० € 8. १७७०८ १९त्‌ पणवेन, प्रि ०, 8081. 
{001010166. 


88116 00 &8 {26 800४8, 





०. 5087. रातदूषणी. 
84174784 प. 
8 १08181106, 10806. 926, 18 >< 8 1700168. € 9&66, 81#, 17068, 20 


00 8 996. = (िदवजला, कए 2. = तिणाक०, &००. 681. 
20608) 216. 


66 8188888 0011]01616. 


9. णः पात पिष वपध्न66४ #6 40४81४16 ४४१ 80106 
०7 एरका 6 ४हतक्ण2 काला वाकः शछण पकक 218 पा 
तरकाौ9 : छ पहता 88, 


206&11111111& : 
श्रीमान्वेङ्कटनाथायैः कवितार्किककेसरी | 
वेद्‌ न्ताचयेवर्यो मे सन्निधत्तां सदा इदि ॥ 


कत 84887 ध 4 080प्मटणा, 881 


समाहारस्साज्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां 
ल्यः प्रत्यूहानां र्हरिविततिर्बधिजरुषः । 
कथादप्चुभ्यत्कविकथककोराहरभवं 
हरतवन्त्वान्तं हयवदनहेषाहकदरः ॥ 
इदम्प्रथमसम्भवत्छुमतिजाखक्ूरङ्कषा 
मृषामतविषानरज्वाङ्तजीवजीवातिवः । 
्षरन्तयसृतमक्षरं यतिपुरन्दरस्योक्तय- 
श्रिरन्तनसरस्वतीचिकुरबन्धसेरन्धिकाः ॥ 

भाचीमुपेत्य पदवीं यतिराजजुष्टां तत्सन्निरृष्टमपि वा मतमाश्रयन्तः | 

प्रज्ञा यथोदितमिदं शुकवसखटन्तः प्रच्छनबौद्धविजये परितो यत्पम्‌ ॥ 
वादाहवेषु निर्भेततं बेदमागेविदूषकान्‌ ! 
प्रयुज्यतां शरश्चेणी निशिता चतदूषणी ॥ 

तत्र तवच्छाखारम्भे- 


विचारविषयत्वेन सूत्रकृधदसूत्रयत्‌ । 
परोक्ता बक्षरब्दस्य वृत्तिरत्र निरस्यते ॥ 


निर्विदोषनह्मवदे बह्यराब्दस्य कचिन्मुख्यत्वमस्ति न वा न चेद्‌- 
साधुत्वापत्तिः । साधुत्वस्य मिथ्यात्वमभ्युपगच्छतामसाधुत्मिष्टमिति 
चेद्धन्त सवेशब्दासाधुत्वम्‌; साध्वसाघुविवेकामवि च कतं वेदान्तेस्सा- 
्ञोप्धरवदैः । मुख्याथेयुल्यस्य तन्मूकड््यन्तरे लिङ्गत्वे चासम्भवति 
कथं कविद्धोधकत्वमपि? न च साङ्केतिकोऽयमपग्रंयो वा; येन वाच- 
कत्वाभिमानाद्रोधकत्वं स्यात्‌ । 


29110 ; 


न चासी विभ्रम इति शङ्कितुमपि शक्यम्‌; सकठ्वेदशाखामव्- 
नाधिरूतत्वात्‌ , कचिदपि भमाणविरुदधाथीदशैनात्‌ , . परिग्रहापिशयाच्च । 


9818 ^ 78081 ४४ 0474160४ 


अतस्तदुकेषु सूत्रेषु यत्र कविलमाणविसेवादे यथाकथािर्समाधातव्यम्‌ । 
न चस्ति विसंवाद इ दरितमिति ॥ 


८010102} : 
इति कवितार्किकधिंहस्य सवेतन्तस्वतन्तस्य श्रीमद टनाथस्य वेदा 


न्ताचा्ैख कतिषु रतदृषण्यामद्ेतिमते सूत्रस्वारस्यम ङ्गवादष्षटूषष्टितमः ॥ 





०. 5098. रतदूषणी. 
8.414.778 ^ प्र. 

&प्एा136, 109110-1884. 8126, 17 >< 1‡ 1061168. २०६७8, %50. 10068; 7 
०० 9 86. 0 श्पदजला) कनुपष्ण, = तण्णतापिरय, उण प०त. = -0०६९- 
2.८३, ०16. 

(102 18108 {6 8121685 24 ४0 38. 
(10४ 16४6. 
88106 0 98 1116 & १०४९. 





०. 5039. शतदृषणी. 
8417147 8.4 पा. 

&४06121108. 02101168. 9126, 16ढै >< 1 1766६, 2868, 186. = {1068, 5 
0 8 ]09&५. (दलह 4 गपद्कप, (०व्तापना प्प्म प्ुणान्त्‌, 
4101)88्ष768; एक ्, 
एचद्ा०8 01 0], 14, 116 एनः फण एरप्लण 23 समप्पहकप]9 

४{8 2१02 794. 

{0616 916 छ11‡ 09018810108 10 #18 पाडप्प्श्छपए). = {{ 6010 6668 

फ 616 374 8048 80 01688 0 10. ६06 540 5808768. 

88106 01. 28 {06 800९6. 





२०. 5040. सतदूषणी. 
84740६८ पा. 

४0814066, ]08101-1684. 8126, 197 >< 1 १५०65. 868, 8388. 11168, 10 
00 & 084९6. (091906४, तवव. ०पताप्र०ण, &००त. 4 न्ध 
8009, 76 क, 

66 2190 &&8 00110166. 
8978 भण &6 06 200५४. 


"प & ५8111 "14 08८६1१७. 8819 


7०. 5041. सतदूः व्य -दम्‌-चण्डमारुतः, 
841410६ 4 पदनि +: 04 प.प पत, 
3७8४४०९6, 10810- 1681. 876; 14 टु >< ववर 1191168. {888, 221. 1417163, 

6 0) ४, एध, = लिप्िदठरलहा, (कता. (तात ा, ००. ^ 06५८ 

{४१ ९९, ०}. 

(00181718 & का) 4}028 1 {0 15 (00001606. 

ए0पा' 168 ६6 20711 10 ८06 06 द्धापणापद्ठ. 

4 णाक 0 पठ सिकत्४वयत ०६ एठपतणवकाक2 ; ए 808 
एप्र]2त888, क्व पातक, 8 १1661010 ° सनाप ठ्य 9 {6 
80718968. 

88121110 & : 
क्रियन्ते 
रुचकाकति्रपशृ्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरादृत्स्वणैपिण्डः 
खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डठे भवतः । आृतिरन्या चान्या च भवति 

+ प व्रः (भ # 
द्रभ्यं पुनस्तदेव ; आकृद्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिप्यत इत्यादिना संखान- 
 स्यानित्यत्वेपि द्रव्यस्य स्वरूपतो निव्यतवपरतिपादनात्‌ । मतमेदेऽपि 

तदपि नित्यत्वमनुशासननिमित्तमिति मरतीयते । 


* ५ 4 र 
०101101} : 

इति श्रीवाधूरकुरुतिरुकश्रीनिवासायेपादसेवासमधिगतपरावरतत्च- 
याथास््येन तदेकदे(द)वतेन तद्चरणपरिचरणपरायणेन तव्मसादकन्धमहा- 
चा्यापरनामधघेयेन रामानुजदासेन विरचितायां शतदूषणीन्याख्यायां चण्ड- 
मारुताख्यायां ब्रह्मराब्दप्रवृत्तिनिरूपणं नाम भरथमस्कन्धः ॥ 


866 ४०१५ {76 116# ०06४ {07 16 6०५. 





०. 5048. शतदूषणीव्याख्यानम्‌-चण्डमारुतः. 
8.^1.^008^ ४ एत ^: 04041९8 1 प्त. 

& 084९7106; 106, = 926) 182 >< 8 1061168. 22०8, 366. 12268, 30 
0 ॐ 8०. = तदकण्लाः कंध. ल0पकाध०॥, ००4. 416४१९6, 
16. 

1" 48108 {3197828 88 †० 53. 
38.016 ७7 98 {06 &00४6. 
3९९ पतथ 16 [७0 पञ पपा 06 10" 006 0९00171. 


8820 + एड्राएए ए 0474706 ४ 09 


296: 

न च यथा सौम्यैकेन मृिण्डेन सवै गृण्मयं विन्ञातं स्यात्‌ 
इत्यनुषज्यते, तस्योपपादकं वाचारम्भणमितीति वाच्यम्‌; अनुषङ्गसैव 
दोषत्वात्‌ । अनुषङ्ख.ऽपि पिण्डमणिपदानन्वयान्च नखनिकृन्तनेन कारणो. 
यसमित्यतदत्यन्तासङ्खतम्‌ । तसाच्छू्येव सवेवादिनो निरस्ताः ॥ 


श्रुत्वैवं समस्ताश्च निरसताः प्रतिवादिनः । 
तथेव हृदयं सम्यग्बोधिता मम देशिकाः ॥ 


एवे माध्वमते सूत्रव्याधातोऽपि स्पष्टः ॥ 
01011162 : 


श्रीवाधूरकुरतिरुकश्रीनिवासाचायपादसेवासमधिगतपरावरतत्वयाथा- 
ल्येन तदेकदैवतेन तश्चरणपरिचरणपरायणेन तत्मसादरब्धमहाचायापर- 
नामधेयेन रमानुजदासेन विरचितायां शतदूषणीव्याख्यायां चण्डमारु-' 
ताख्यायां अक्षोपादानत्वान्यथानुपपत्तिमङ्लिपन्चारस्कन्धः ॥ 


यल्मपा्तिं विनेति । अनेन भगवत्रसादेकनिवत्यैतया ज्ञाननिवत्यै- 
त्वामावपरतीतेजेगदुपादानस्य मिथ्यात्वामावसिद्धया वादाथैस्सङ्गदीतः । 
मायां विति । प्रतिशब्दे जगदुपादानं निर्दिश्य तस्य मायाशब्देन 
मिथ्यात्वं विधीयत इति भावः. | 





140. 5048. रतदृषणीव्याख्या-नृर्चिहराजीया, 
84741784 रा एश पतर : वषश 7.247 2. 


दि 0819.006, 08101622. 8128, 184 > 1 1९16६, 2998, १68. 10068, 8 
0 8 1096. (दकल, (पदप. (ग्व्र०, &००, 606४2०९९, 
०14. | 


19228 4 ६० 88, 8006 1629658 86 109 2 प्र ००वस्छ. 
6 (णाद 0४ ४6 ४४8 : 0 वि 0188] ४, 


गणपत 8487 ए 114 8608171"8. 8821 


ए86&11111118 ; 

दनमिति वाच्यम्‌ । चोदना्यविशेषादिव्यादिशब्दसंयोगशूपा चोद- 

नाख्याविरोषादिप]रापिक्षत्वदेकमिति साध्यानिदेश्चश्च तन्नायोवजव(न्मा- 

योपजन)नेन तत्साध्यलाभदेव । तथा गुणश्च पूैसंयोगे वाक्ययोस्समत्वा- 

दित्यधिकरणब्धुत्पादितो गुणद्धेदो. 
४. रनः 


00101011: 
इति रातदूषणीव्याख्यायां चतुथः ॥ 
2110 : 
न चेत्कार्यषु मूतेषु वतमानो विधिः कथम्‌ । 
कमोघयुपाध्यभावे<पि सुक्तादीनां प्रवतेते ॥ 


इच्छासङ्कस्पदेहादिरीश्वरेच्छाविशेषतः । 
रो(खीये)च्छायास्तु वैषम्यं ग्यु(व्य)ष्टौ(क)मेविरेषतः ॥ 
समष्ठौ गुणवेषम्यात्‌ . . . .- . .। 





३०. 5044. रतदृषणीन्याख्या-सदस्किरणी. 
8^7.^ 1184 प्रप पप्र 4 : 84 प्^ ६.4.184. 
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86101118 : 

करिखूपदोषतादवस्थ्यात्‌ । एवं प्रातिमासिकत्वस्य बह्यज्ञानेतरध्वा,. 
(ज्ञा)नध्वंसप्रतियोगित्वरूपत्वे उत्तरन्ञाननाइयपूवैन्ञानतदमावन्यक्त्योस्तव- 
न्मतरीत्या स्वसमानाधिकरणस्वान्युनसत्ताकपरस्परात्मक्रामावप्रतियोगित - 


ज्ञानदशायां मिथ्यात्वन्यवहारानापत्तिः 
386 


882 ^ 078081१ 9४ 041741,06ए8 ए 


त; 

वस्तुगत्या तादशन्ञानविशेष्यं तु तञ्जनकप्रमाणानुरोधेन प्रपञ्चो वा 
बह्म बा उभयदा(था)पि न किविद्धाधकमित्याश्यः ; तद्वयतिरेकस्सा- 
ध्यत इत्यत्रापि सामान्यत इत्यनुषज्यते । समान्यतस्तव्यतिरेकस्सामान्य- 
स्सत्यमेदः । सत्य. 


[1 रीण 


प्०. 5045. रारीरवादः. 
8.4 71.4४4 ^ प. 
22668, 24. 11168, 7 02 & {08४& 


2866108 01 01. 190 ० #16 28. ०65०106 एतन न०. 5000 

(10010166 

41 पि्0पा०]6 वपकशा 9 6 ल्फ ० 6 वि कक18 
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06111118 
श्रीकान्तकान्तपदपङ््जनसोरभश्वीपार्रणाचित्तनिभषट्‌चरणः प्रवीणः । 
श्रीकक्ष्मणयेमभिवन्ध शरीरवादं साराथेसङ्गतमनन्तदुधीर्विधत्ते ॥ 

इह तावच्छरीरशब्दभवृत्तिनिमित्तं विचायते --शरीरपदग्वृत्तिनिमि- 
तभूतं शरीरत्वं हि न तावज्नातिः; तत्साधकप्रमाणाभावात्‌ । न चेदं 
शरीरमिदं शरीरमित्यनुगतप्रतीतिरेव तत्साधिका, अनुगतप्रतीतेबोधक- 
विरहे जातिसाधकत्वादिति वाच्यम्‌ ; सिद्धान्ते ऽनुगतप्रतीतेस्संसानविषय- 
कृतेन तदतिरिकिजातिसाधकत्वासम्भवात्‌ । ` 

1.00 ; 

तैयायिकादिनये उक्रान्त्यादिकाङे शरीरामावेन निष्ककरामतीत्यादिना 
रथो गच्छतील्यादाविव क्रियाश्रयतवस्यैव बोधाव्यकतया क्रियावत्व- 
रूपदेतोरात्मनि सिद्धेरिति सूत्रायभिमरायात्‌ । जधिकमन्यत्र विवेचितम्‌ ॥ 


गप 84 प्रऽदष्एमण ^ प्र६0 1९१8. 88:83 


८0101022 : 
इतिं रारीरवादः ॥ 
रोषायेर्वरारलेन यादवाद्विनिवासिना । 
अनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विनुम्भताम्‌ ॥ 





पण. 5046. रारीरकराखदीपिका. 
8.6.14 ए 48.48774. 11211 6. 

80881106, 1081061, 8126, 138 >< 8 1067068. 2268, 887. 17068, %7 
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86111111 : 

अतसीगुच्छसच्छायमितोरस्स्थलं श्रियमू(या) । 
सज्ञनाचरशुङ्गा(र)षजस्मिम गाहताम्‌ ॥ 
परीक्ष्य रोकान्‌ कमचितान्‌ जाह्मणो निर्वेदमायात्‌ नास्त्यतः कृतेन । 
तद्धिज्ञानाथै स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः शोत्रियं बह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
तसे स विद्रानुपदिता(सनना)य सम्यक्‌ प्रशञन्तचित्ताय शभान्विताय । 
येनाक्षरं पुरूषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो बद्मविवाम्‌ ॥ 

(न्या),-- 
अस्मिन्‌ वाक्ये परबज्मपराधतिसाधनन्ञानेच्छोः न्यायसिद्धानुवादेन 

गुरूपसदने विधीयते । कमेचितान्‌ कभेसचितान्‌ कमेसम्पाघान्‌ । रो- 

कान्‌ फलानि । परीक्ष्य मीमांसान्यायर्निधयं । बाह्मणः अधीतसाङ्गस- 
शिरस्कवेदः । य इत्यध्याहायेः । स इद्यत्तरत्र श्रवणात्‌ । 


कै , क + । 
3864. 


28824 4 72801 प्र 04141068 0षए 


0101020 : 

इति शारीरकशाखरदीपिकायां चतुथस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
21 ; 
एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्यवानुविनरयन्तीतिश्रुतिभ्यामावि- 
कृतत्वात्‌ । न विनद्यति न पदयर्तात्यथैः । युक्तस्य मनसेवेतान्‌ 
कामान्‌ पयन्‌ रमत इति सारवैस्यस्य आविष्कतत्वाच्च धमेमूतज्ञानव्यातो 
न किबिह्धाधकम्‌, 





०. 5047. शारीरकराखाथसद्गहः. 
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80788. 

86111111 : 
श्रीश्रीनिवासगुरुवयकराक्षरुन्धजन्मात्ममच्रमिगमान्तयुगाथेतत्वम्‌ । 
रामानुजायंकृपया परिद्धबोधं श्रीैरुशेषवरदायेगुरं प्रपये ॥ 

ब्ह्मसूत्रविवेकाथोः प्रडत्ता माष्यङृद्विरः । 
तत्र सूत्रक्रमत)थोदेस्सङ्गहो रिख्यते मया ॥ 
अथातो बद्यजिन्ञासा । 


अत्राथश्चब्द आनन्तर्ये मवति । अतर्चाब्दो वृत्तस्य हैतुभवे । 
यदनन्तरमित्यपेक्षायां कमविचारानन्तरम्‌ । अतः कमेविचारस्थं वृत्तत्वद्धितोः 
ब्रह्मजिज्ञासा क्रियत इत्यन्वयः । ह्मणो जिज्ञासा बह्मजिज्ञासा । बह्मण 
इति कर्मणि षष्ठी । कवकमणोः कतीति विशेषविधानात्‌ । यद्यपि 


वृणत 8 848 दाण 11 प्ए8148. 8825 


सम्बन्धसामान्यपरिग्रहेऽपि जिज्ञासायाः कमोपेक्षत्वेन कमौथत्वसिदधिःः, 
तथाप्याक्षेपतः प्राप्तादप्याभेधानिकस्येव म्रह्यत्वात्‌ कभेणि षष्ठी गृह्यते । 
220 : 

यदि प्रमपुरुषायत्तं मुक्तेशधयेम्‌, तर्हिं तस्य॒ खतन्त्रत्रेन तत्सङ्क- 
स्पान्मुक्तस्य पुनरावृत्तिसम्भवाशङ्केलयत्राद- 

अनावृत्तिरशब्दादनावृत्तिरचब्दात्‌ । 

यथा निखिकहेयम्रत्यनीककल्याणगुणेकतानो जगजन्मादिकारणं 

समस्तवस्तुविलक्षणस्सवेज्ञस्सत्यसङ्कस्प आश्रितवात्सल्यैकजरूषिः 


., . । न 
स्वयाथात्म्यानुरूपानवधिकातिदायानन्दं प्रापय्य ॒पुननौवतैयतीत्यपि 
राब्दादेवावगम्यते । 
> ५. जैः ध. 


य एवमाह- 
८८ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेम्ह स च मम प्रियः 
उदारास्सवै एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ॥ 
आथितस्स हि युक्तातसमा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां मपते ॥ 
वाुदेवस्सवैमिति स महात्मा सुदुकुमः । ” इति ॥ 
सूत्राभ्यासश््ाखपरिसमापिं चोतयति ॥ 
इति सवै समञ्जसम्‌ ॥ 
०1010110 ; 
इति शारीरकसूलाथेसक्रदे चतुथस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ 
रास चे परिसमाप्तम्‌ ॥ 


8826 4 7880 छण एए 0417.4106ए09 ०४ 
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26810011 : 

हेतवे सवेजगतां हेयपापान्धिसेतवे । 

चान्ताय यादवगिरौ कान्तायास्तु नमः श्रियः ॥ 

श्रीमद्रामानुजायै श्वतिशिखरसिखाधविभधाविरसैः 

प्रयब्याहारसम्भेविदक्ितकुमताडम्बरं तं भजामि । 

यद्धाष्याम्मोधिगजखमरयुमहायुक्तिवीचीविहारा 

वेखान्ते विक्षिपन्ति प्रतिकथकषटादृषणा्ठीतृणानि ॥ 

नत्वा पूवगुखूणां सरणि शेषायेवैश्यवार्धान्दुः । 

शालञारम्भविचारं तनुते कुतुकादनन्तायेः ॥ | 

शाखारम्भाथी चतुस्सूत्रीति सिद्धान्तः । अत्र शाक्लरब्देन भीमांसा- 

लशचिकदेशदूपशारीरकमीमांसा विवक्षिता । तेन चुस्सून्या विंश तिरुक्षणी.- 
पूरवैत्वामावेन विरिष्टराखरारम्भाथत्वासम्भवेऽपि न क्षतिः । तत्रापि 
्क्षतेनाशब्दमित्यादिकमेव विवक्षितम्‌ ! तेन चतुस्सूजीजन्यज्ञानस्य च- 
पुस्स्रीदिषयकमवृत्तिसाध्यस्य तत्र प्रवतेकत्वाङ्खीकारेऽन्योन्याश्रयापत्तावपि 
न क्षतिः ! आरम्भश्ब्देन प्रवृत्तिसामान्यं विवक्षितम्‌ । न त्वाय. 
वृत्तिः । 


28९ ८०५९ ४6 ४6 एप४९? 107 ६४6 670, 


तप्तं 84 परऽ 10 141 ए861९18. ४8५१ 
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710 ; 

कारसम्बन्धित्वधटितदैतुत्वं तस्या नोपपद्यत इति माव इत्याहुः । 
तस्ान्निष्पपश्वीकरणनियोगवादस्यायुक्तत्वात्‌ तादयकायोन्विततया वेदा- 
न्तानां बह्मणि प्रामाण्यमिति न युक्तमित्यादिकमन्यत्र प्रपबितमिति 


. दिक्‌ .॥ 
सेषायवंसरलेन यादवाद्विनिवासिना । 
सनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विनुम्भताम्‌ ॥ 
01010102 ; 
इति रोषयेवंशमुक्ताफरुस्य वादवाद्विनिवासरसिकस्य अनन्ताचा- 
येस् कतिषु शाखरारम्भसम्थनवादस्समाप्तः ॥ 





०. 5050. श्चास्ारम्भसमथेनमू- 
82.872 7.^1181त 6 84144 एव त ^ प ^ ४. 

308१8166, क9[0-16द 8726) 16 >< 1 1060068. 2.68, 90, 11168, 9 
० & 1086. @क्षादमीना, 6787108. = त0 कत्रा, १,)।। 1] ८७५. 
-&.11068782066, ०10. 

{1600101616. 
88116 0 88 06 800१6. 


` 8828 $ 72080४7 6474706 ए 07 


०. 5051. साखेक्यवादः. 
84 81^ एर ^ ४274 प. 


86६7166, एष्0-16दई, = 9128, 13 >< 1 10008. 8668, 32. 17068, 7 
0, & 1809. = (नाकदथा) क1002. = @0पता्ठण, श ह्पक 10 प९त्‌. 
4 10106818.0.66; 6. 


(01001606. 
081201181068 ४6 0160688 07 #18 071-721111108.188, 2०१ 106 11818 


पपा णात 8, 28 8 8672 : 07 4100008. 
ए86&111111118 : 
निखिक्भुवनहेतु नित्यसेतुं भवाब्धेः 
मुररिपुममिवन्य श्रीयतीन्द्र च नत्वा । 
परिचितगुरुवाराधी(गाश्षी)रनन्तायंवयैः 
प्रथितविमलयुक्तिं वक्ते शालेक्यवादम्‌ ॥ 
पूरवोत्तरमीमांसयोरेकेशाक्षयमिति तावत्सम्भदायः । फेकाखरयं चैक- 
न्थत्वमकवाक्यतापय(व)सितम्‌ । तच्च॒ साकाङ्क सत्यकार्थतिपति- 
परत्वम्‌ । तथा च जेमिनिसूत्र्‌--अर्थकत्वदेकं वाक्यं साकाङ वेदि 
भागे स्यात्‌ इति । तदुत्थप्याकाड्ानिवतेकल्वतनिवतेनीयाकाड्ोतथापकल्वा- 
न्यतररूपवत्त्वमेव तत्साकाङत्वम्‌ । | 
०: 
तद्धमोवच्छिन्नविरोष्यकमतियोगिपरकारकलानेत्पत्तिदशनदित्यथैः । 
तस्मादुक्तरीत्या वाक्यजन्यज्ञानस्य देतुस्वासम्भवात्‌ कमोङ्गकस्योपासन- 
स्येव मेोक्षदेतुतेन बह्मकाण्डप्रतिपायोपासनाङ्मूतकमप्रतिपादकत्वात्‌ क- 
मेकाण्डस्य ब्रहमकाण्डेनेकशाखयं सिध्यतीति दिक्‌ ॥ 
01010102 : 
शेषाय्शरलेन यादवाद्िनिवासिना । 
अनन्तार्येण रचितो वादाथीऽयं विज्ञम्मताम्‌ ॥ 


न" 84 पश 4 प ए861278, 8829 


०. 5052. श्रीमाप्यायन्तमागः. 
8778त^ 861) १414 23664 प. 
468, 19. = 1.71168; 6 0 & 109&6. 
26108 0 10]. 810 ग 06 148. १७8००९१ पफत७' 0. 2853. 


(10010166 
(101४2108 {6 06100108 2त्‌ 116 ९0५ ग ४06 शन-010858 


8 61101112. : 
सखिरभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिरीरे 
विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदक्षि । 
श्रुतिशिरसि विदीप्ते अह्मणि श्रीनिवासे 
भवतु मम परसिन्‌ शेसुषी भक्तिरूपा ॥ 


#; ५. नः भ 


भगवदहोधायनकतां विस्तीणौ बह्तूत्रवृत्ति पूवौचायौस्तचिष्षिपुः ॥ 
1.10 : 

वासुदेवस्सवेमिति स महात्मा सुदुकुभः ॥ इति सूज्नाभ्यासरयाख- 
परिसमा्िं बोतयतीति सवे समञ्चसम्‌ ॥ 
८0102010 : 

इति भगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाष्ये चतुभेस्याध्या- 
यस्य चतुथः पादः ॥ अध्यायश्च समाप्तः ॥ शाखं च परिसमाप्तम्‌ ॥ 





०. 5058. श्रुत्यथेनिणेयः. 
ईए ^ पवपत्^ पाए र९ प. 
९2०68) 194. 1168) %¶7 01. 9 18&€. 
898 0, 101, 7804 01 06 48. 06801066 ००661 ०. 4994. 
(10101166 


-6. 1681786 00 ५7852 ४608८४8 एगत्प्ण& 0पा ध कषक्नहपष्न 
18 26000110 ६0 ४06 सिप्र8 #6 $प्060 एक 


8880 ॥ ॐ886्ाएा रए 64174706 ए8 0 


096&11101198 : 
श्रीमान्नारायणो ऽशेषजगजन्मादिकारणम्‌ । 
अन्तरात्मा शिवादीनाम्यादन्याजवत्सकः ॥ 
प्रमाणं रोकानां प्रणयपदमप्रारृतगिरां 
परं वक्षददयामापरिणतपयोरारिस॒ङ्ृतम्‌ । 
„ „ „ = . , तेजःकर्किमरुणाम्भोजनयनं 
मनो मेषरयामं यदु्चिखरिधाम प्रणमति ॥ 
नारायणः परं नह्य न ब्रह्मान च शङ्करः । 
शास्ता जनानां सवोत्मा ततो ज्यायांश्च पूरूषः ॥ 
तथादि-- 
तद्धिज्ञानाथेमिति वाक्ये विधीयते गुरूपसत्तिनियमो बद्यज्ञानाय । 
तत्र हि अक्षरं पुरुषं बेदेव्यत्र वेस्य वस्तुनः नारायणत्वं पुरुषपद्‌- 
श्रत्यावधारितम्‌ । 
षात्‌: 
तसान्मनुन्यासनाचेतसपरमर्धिव चनरतोपबरंहितसरश्रुत्यैकरस्यात्‌ सवै- 
स्मात्‌ सथैकारणं सवौन्तयाम्यनन्यनियाम्बमपहतपाप्मत्वा(य)नन्तकस्याण- 
गुणाकरं परं ज्योतिः परं तत्त्वं परमात्मा परं नह्य श्रीमान्नारायण एव 
अनन्ताथिरफरपरप्युमिः प्रतिबुद्धेरुपास इति सिद्धम्‌ ॥ | 


€01010100 ; 
्रस्यथनिणेधस्समाप्तः ॥ 





२०. 5064. षष्ठचथेनिणेयः. 
2.^ धवत ^ पत ^ ४८ त्र. 
12268, &4. 1705689 ¶7 ० ४ 0886. 
एद्क्08 0४. {01. 68 ० 6 118. ५०३९य१९व्‌ प्व 2०, 4869. 
01010166. 


न्त 8^ परऽ ए" 114 व्र8८ि 78, 8881 


41 10 ए68# 500 1000 ४06 ४1680198 ० ४16 €1106व्‌ हट्पाधए6 (लणत्‌- 
12400. 0 2८20708 10 176 रणात तश 0811} 688, २8 {0प्ात 771 ४66 
एश 08४ 81010118 ० 06 87910856 88. 


26111110 : 
रक्मीचरणराक्षेकलक्षणं श्युभवीक्षणम्‌ । 
रोषक्षितिधराध्यक्षमम्बुजाक्षमुमास्महे ॥ 
जिज्ञासादर्षणे चोक्तो जिन्नासाथेविनिणेयः । 
प्ठीदर्षणमादाय दुर्वे षष्ठयथेनिणेयम्‌ ॥ 

इह तावत्‌ वबक्षजिन्नासेत्यत्र बरक्षणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासेति  षष्ठी- 
समासो भाष्ये दार्धेतः । तत्र नेय सम्बन्धसामान्ये षष्ठी किन्तु कर्वु- 

कर्मणोः कृतीति रयोगविहिता षष्ठी । न च विनिगमनाविरहः आ 

-मिधिककर्मत्वपतिपत्तिमपेक्याक्षेपककभत्वपरतिपत्तेः जघन्यत्वात्‌ । विरोष- 

विधया सामान्यविेबांधाच्च । तथाच श्रीमद्धाप्यम्‌ । | 

| 010: 

अतस्तदविषये वैदिकीं परश््तिमुपजीम्य प्रवतेमाना वैदिकाश्च . . 
, „ ति यथा शास्त्रीययणादिकायेवजितोऽपि वनि्देश्ो नापराध्यति 
तेन विना तदनिष्यत्ेस्तद्वदिहापीति सवंमवदातम्‌ ॥ 





०. 5055. षष्ठयथेनिणेयः. 
96.१4. पनत ^ ^. 
2968, 88. {2168;) 6 ०0 ‰ 1086. 
ए8श््०8 00. 0. 87८ 0 6 148. १०७०6ब पत नि. 4929. 


[06000066 
88706 02 &8 {08 900१९ 


888 - ^ 788८ एभरट४ 647^1,067ए 07 


०. 5056. संविदेकत्नानुमाननिरासबादाथेः. 
84979 ^ प्प प ^ पा. 84 ए 7.4 एप प. 
24698, 18. 11098) 7 00 8 0986. 
0687108 00 {01. 16८ ० 16 118. ०6861060 पपातल 0. 4974. 
(1012101616. 
471 प्ा{8्ठप्ा2016 यत्लडण. 9 106 1061081 69800110 20601066 एफ 
106 4 65218 †0 6881180 116 0160688 0 116 ]01700}016 01 00085608 


1).6888. ध 
एक 40802 ग पि क8 शपा, 
2 6&411111111& : 
श्रीमयादवरैरुदङ्निलयं नारायणं श्रीपतिं 
श्रीमन्तं थतिनां पति च निखिलश्चुत्यन्तमन्थाचलम्‌ । 
वन्दित्वा विरदीकरोति कुतुकच्छीमाष्यलेश्चाशयं 
, श्चुतवानन्तसुधीगुरोबेदनतर्शेषायेवेरोद्धवः ॥ 
महासिद्धान्ते तावन्नानालनिरासकानुमानस्य प्रतिक्षपकाणि श्रीभा- 
ष्याक्षराणि इरयन्ते । तच्याख्यानयिदमारभ्यते । अत्रहतिनो वदन्ति- 
पदार्थो द्विषिधः--इग्‌ ह्येति । 
9710; 
एकस्या एव प्रकृतेरवस्थामेदेन महददङ्कारादिभेदस्य स्वामाविक- 
तावत्‌ धमेमूतज्ञानस्यापि अवस्थाभेदेन धटपरज्ञानादिभेदसख खाभावि- 
कत्वोपपततेरिति ॥ 
00101000 ; 
इति श्रीशेषकुरुतिरुकसयानन्तायंस्य कृतिषु ॒संविदेकत्वानुमाननिरा- 
सवादः ॥ | 
रोषायवंशरलेन यादवाद्रिनिवासिना । 
अनन्तारयेण रचितो वादार्थोऽयं विजम्भताम्‌ ॥ 


पष्ठ 84 ब्रश 114 प्रए5081 2118, 88853 


०. 5050. सद्विबाविजयः. 


84702 प्ाप^ रप्र. 


8प्रा0४९.००6) 08061. = 9128; 102 >< 8 19९7068. 29868, 206. {19 68, 16 
07, 8, {&.&6. = (-1119.18.0167, [8१202 दन, (10००१100, &००१. 4 [10681 


2766) 76. 

(01012166. 

(08 कणः ५6७0168 906 61810068 {06 61816166 0 871. छण्प् 
0811० 4.१1, : 17 एद प] 20888 105 1/1911508.1.78. = "106 6 प्र] 66४8 
"6266. 67610 2.16-- 


अवि्याश्रयमङ्कः. अविद्ानिवतेकमङ्ः- 
अविद्यारक्षणमङ्गः. अविधानिवृत्तिमङ्गः. 
अविद्याप्रकादामङ्गः. 

% 68111111 : 


वाधूलश्रीनिवासायैतनयं विनयाधिकम्‌ । 
प्रजानिधिं प्रपयेऽदं श्रीनिवासमहागुरुम्‌ ॥ 


भ 


वेधता [ब्रह्मविदा] बह्यविचयामि्ैरेरिति निरूपितम्‌ । 
तेन तत्रैव जिजासा सद्िया रुक््ययोधिनी ॥ 


उक्तं भगवतस्सवेवियावे्यत्वम्‌ । अतस्स एव जिज्ञास्यः । जिजाख- 
लक्षणसुक्तम्‌--यतो वा इमानीति । तत्र च जगत्कारणत्वं ठक्षणमीभि- 
संहितम्‌ । तच्च सद्वि्ायां प्रतिपच्नम्‌ । तत्र चोपोद्धातेन प्रथमशखण्डेनं 
पितापुत्रा्यायिकया प्रतिपिपादयिषितार्थोऽवतायेते । अनन्तरं षविः 
खण्डैः प्रतिपिपादयिषिताथेः प्रतिपा्यते । अनन्तरञ्च नवमिः स एवार्थः 
स्थाप्यते । केन सिद्धोऽयं विभागः £ उच्यते- सद्विवान्त इव सप्तम- 
खण्डेऽपि तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति पित्रा पुत्रस्योयिपादयिषितं 
जानं सम्यगेव निवैत्तमिति वगम्यते । 


3884 ^ 2780स एव 04741068 0 


106; 

न च बक्मखरूपमनादितस्संसाराविनाभूतं कस्यापि विरोधीति वक्त 
छक्यम्‌ । ` अन्त्ये कथं चोयस्य परिहार इति यदुक्तं॑निवृत्तेरतिरिक्त- 
भावविकारत्वान्न चिरनिवृत्तेऽपि घटे निवतेत इति व्यवहारभरसङ्ग इति 
तन्न; धात्वर्थविरिष्टे कतरि धात्वथ॑रूपफरोपदहिते व्यापारे वतेमान. 
त्वा्यन्वयादिति ॥ 

इतिं सद्धि्याविजयेऽविधानिवत्तिमङ्गः ॥ 

0101001 ; 

इति श्रीवाधूककुरुतिककश्रीनिवासाचायैपदसेवासमधिगतपरावरतत्व- 
याथात्म्येन तदेकदेवतेन तच्चरणपरिचरणपरायणेन तस्मसादरन्धमहा- 
चार्यापरनामधेयेन रामानुजदासेन विरचिते वेदान्तविजये सद्धियाविजयो 
नाम ततीयः ॥ 





०. 5058. सद्ियाविजयः. 
8^7 एर ए र ८, 


&ि्19818.106, 08.110-168., 8128, 16 >< 1 1007068. 226, 140. 1.11168 
6 ० > {&8. 0047806, ¶61ण&प. (0४71४09, 1४] ९५. 41967 - 
27006, ०10. 

{10100 ]1616. 
88/16 011 88 {6 806. 





9. 5059, समासवाद्‌ः, 
8.41468.^ प 2 7).^ प, 


26268, 36५ 17068, ¶ ० 2 [02६8. 
एश््08 00 101. 14 04 धा6 118. १९8०6त्‌. पणत वि ०. 50060. 
(1010186. 
00 ४06 अष्ट0068706 ग 16 द्वक्ा719ध1८8्‌ = 6070000810४ .1 ६6 


छ @ @ कज क 


गण 8^ प्रर? -॥^ 0६60 818. 8885 


2 68111118 
मुररिपुचरणसरोजे नत्वा स्तुत्वा च रक्ष्मणमुनीन्द्रम्‌ । 
तनुते समासवादं विशदं कुतुकादनन्तायेः ॥ 
इह तावदायसूत्रधरकीमूतस बह्मजिजञासेतिसमासस प्रतिपाचार्थो वि. 
दादीक्रियते-- 
तत्र ब्रह्मजिज्नासेति समाप्तस्थठे ब्रह्मपदस्य ब्ह्मविषयके लक्षणाम- 
भ्युपगम्य नि(वीह)पक्ष एकः, लक्षणाया अभवेऽपि उपतषष्ठीविभक्ति- 
सरणमभ्युपगम्य, विषयविषायिमावस्य संसगेतया मानमभ्युपेत्य, समासे 
शक्तिमम्युपेत्य वा निवौहपक्षास्रयः । एतत्यक्षचतुष्टयमपि श्रुतप्रकाशि- 
कायां स्थितम्‌ । तत्र कञिन्पक्षे भाष्यादिखारखं, कसिश्च पक्षे नेत्य- 
यर्भसो विवेचनीयः । | 
110 : 
नन्वेवं ब्रह्मजिज्ासेत्यादौ सनथेमकारकधात्वथेविशेष्यकबोधन्यवस्था- 


पनमिच्छाया इष्यमाणप्रधानत्वादिति भाष्यस्य इष्यमाणधात्वथैमधानक- 
त्वात्‌ धात्वर्थविशेप्यकतवादित्यथेकथनं च दप॑णछृतां विरुध्यत इति 
चेत्‌ न; पूर्वै सनथेविशेष्यतापक्षं प्रतिपा तदनन्तरं धात्वथेविरोष्य- 
तापक्षस्य प्रतिपादनेन भथमकल्य एव तेषां निभराङ्गीकारादिति सवमव- 
| दतत्‌ ॥ = _ ©, ० स ~ वा 
सषार्यवंरारलेन यादवाद्विनिवासिना । 
अनन्तार्येण रचितो वादार्थोऽयं विजुम्मताम्‌ ॥ 





त्०. 6060. ्षामानाधिकरण्यवादः. 
8.4.112. 1५.54 प ^ ४६.74 प. 
8०९६१066) {08.11-168. 9126, 185 >< 1 1001068. 968, 72. 1171608, 6 
0 > 08286. = (08806) @0दप8, = 0007100, 7 पण 39] ८०. 


41106878.06, ०14. । 
ए8व्06 गः, 01. 14. व्रत 0ष्नः कण कल 18 स्णद्णत- 


४87०0९१६ भ्ण 568. 


88868 & 7ए80प्ाएणा एए 64१47060 0 


ए 4.080कतदय्‌ 8. 

4 1808800. 01 06 ए8{प6 206 ध06 श्06०66 9 ह्18111181108 
6्वृपर्ण0ा8 क6ा6प क०ात8 [दपण 06 88016 0 प्रणा, 86105, 8०4 
0986 96 20906 {0 06 82186118] 10 6076607 . 

61110122 : 
श्रीपद्यादवभूधराङ्णरसन्मन्दारमिन्दीवर- 
श्रणीकान्तिज्ञरीपरीतवपुषं निष्याय नारायणम्‌ । 
श्रीरामानुजसूचितश्चतिशिखासिद्धान्तवद्ादरः 
सामानाधिकरण्यसद्धमनिकां ग्रधात्यनन्तस्सुधीः ॥ 
इह खड सवै खस्विदं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसीत्यादिसमा- 
नाधिकरणपदघरितवाक्यार्थो विचायते । तत्पदपमरयोज्यविरोष्यताविशिष्टामेद- 
सैबन्धावच््छिन्नपभरकारताप्रयोजकतवं तेन समं सामानाधिकरण्यम्‌. 
2.10 : 
नन्वेवं छन्दो ऽभिधानादित्यत्रापि तचच्छरीरकपरमात्मपरत्वेन सुख्य- 
त्वसम्भवात्‌ गोणपरत्वाश्रयणं व्यथेमिति चेच; चतुष्यदा षडधिति 
चतुष्पात्वषड्िधत्वकीतेनावेयथ्याय तत्साहद्येन गोणवृत्तेरेव तत्राश्रयणा 
दिति दिक्‌ ॥ 
60101001 : 
इति सामानाधिकरण्यवादः ॥ 
प्०. 5061. सामनाधिकरण्यवाद्रिप्पणी. 
8.4.114 ^ 1162. ^ ४.670^ ग. प्री. 
९९68, 18. 1417068, । 6 07 & 108६6. 
86108 00 10], 366 ० +06 18. ०९8०१०९ प्ण ०. 506). 


{70011016{6. 


4. (र्न (0नालाक्णु 00. 116 84008:254 [190 7 2९808. 


तप्र 84 214 पा8८्ा 278. 8884 


56111119 : 
सम्बोधनान्तपदप्रयोज्यविषयताव्यापकविषयतापयोजकत्वस्थेव युष्म- 
च्छब्दे सम्बोधनान्तपदसमानाथकत्वरूपत्वात्‌ चैत्र त्वं पचसीत्यादौ चैत्र 
त्वाधितेव्यादिसमासस्थके तच्वमसीत्यादौ च उक्तनियमनिवांहात्‌ तव 
यं न ज्य [9 स्ये ५ 
स्यविषयता(स)मनियतविषयताप्रयोजकत्वस्येव तस्समानाथेकत्वरूपस्े 


(कप 


चेत्र त्वविितेत्यादिसमसखरे तादरानियमस्य व्यभिव्रपततेः । 
2116 

वस्तुतो जखादिनिरूपिताधेयतया वेहेस्पेककरणते भानदञ्चायां सेक- 
करणत्वनिष्ठविषयतानिरूपितसांसर्मिकविषयताश्रयजरनिरूपिताषेयव्वीयपति- 
योनित्वानुयोगित्वान्यतरवत्वस्य बहौ बाधात्‌. 





1०. 5062. साराथेचतुष्टयम्‌. 
8.812.671 ^ 047८8१4 ए 6.14. 
९2०6७, 5. 1170689 6 0 ॐ 0886. 


0९18 ०0. 191. 1020 0 ४४6 1/8. १०३००९१ पपतम प्रि ०. 4698. 


10090166. 

गृ१78 18 2 शता 00 (18184 9118- ए 6व द्वा ; ए ४8144818, & 
प्रललक 0 द्दापकपुक्क2, 

16 शप्0]९५8 ४'6४#6त्‌ थाथ 216 -- 


1, &श्ध्यत्त]0ध] 072. 8. 8589४79] 68118. 
‰, #1766111028. 4, 2102189 ६६०४, 
28682110201112 : 


व्रदाचायैमृदिश्य विष्णुचित्तोऽत्वीन्मतम्‌ । 
प्राचामाचायंवयोणां य्ीन्द्रपदसेविनाम्‌ ॥ 
उषदेशार्हेतां यातास्तेषां धारकपोषकाः ¦ 


अथास्सन्त्यष्ट(ध) भिन्ना हदये चिन्तितास्सदा ॥ 
9584 


8888 ७ 77801 षछ 47410608 0 


स्वर्यं च विरोधी च फलशोपायसम्मितम्‌ । 
याथस्म्येनापि चेतेषमिययषां बुद्धयोऽष्टधा ॥ 


नित्यं बाद्चदीकुवेन्‌ ज्ञानमानन्दरूपकम्‌ । 

श्रीरानन्यार्हशेषस्वं स्वरूपं केवरं मम ॥ 

इत्येवमनुसन्धानं खछ्पं ज्ञानमीरितम्‌ । 

अनन्या हि शेषत्वमवाच्यस्य श्रतं पुरा ॥ 
16; 

नारायणपदेनैष नमसा चाथे उच्यते ॥ 

समन्वयाविरोषिभ्यां फठं तस्य च साधनम्‌ । 

वदद्धिरंशेमौष्यस्य भ्यज्यन्तेऽथी अमी स्फुटम्‌ ॥ 
00101100 : 

इति वात्सल्यगुरुणा वरदार्येण वाम्मिना । 

रामानुजार्वस्वस्ीयपेत्रेणाथौः भरकािताः ॥ 

इति साराथैचतुष्ट(थं) सम्पूणेम्‌ ॥ 





०. 50698. सिद्धान्तर्ञावशिः. 
81107 प्र 416 ^ 16 9.८.11 प. 
2५88, 144. 1168; 27 0 & 18&6. 


8९108 09 101. 14 0 {6 8. १९४८ ०९७त्‌ पप्तन प्र. 4994. 

ए18 96५0668 ९0001616. 

020 {७ &0०60#8व्‌ 6000181098 0 08 #1518{8व एक ४६ - ए हतद्व068. 

एष एठा) 8 ताडन ग एह ६४ ॐत 809 0 
(11.109. 


06120118 ; 
वञ्रध्वजाङ्कुश(रथाङ्ग)सरोजमुख्यसाम्राज्यविक्षरसिते निजटस्तपदय । 
अध्यक्षयन्‌ जगत इश्वरतामभीतिसुदराशिते दिशतु रक्गपतिरदं नः ॥ 


तति 8/4 ९८7 +^ प८80प६1ए78, 8889 


चूडाकङ्कुतिविभ्रमं करयते वाणी पुराणी यया 

भोग्यत्वं विबुधन्रजस्य भजति श्रीरङ्चन्द्रो यतः । 

आलोको न चिरेण मन्थरतरं यस्या निरुन्धे तम- 

स्सा मे चन्द्रकला तनोतु कुतुकं श्रीरङ्गरुङ्ारिणी ॥ 
शरतिचिखररहस्यव्याक्रियाकमेनमेदृष(पवि)मरशरिविम्बक्जिग्धदि्याङ्गका 

[न्ति। 

अखिरुचिदचिदन्तयामि भेदैकवेचं हयवदनसुदारं बरह्म मे सन्निधत्ताम्‌ ॥ 

पराङ्शापदाम्भोजहन्दर मनसि मावये । 

धत्ते यत्ुमनदभ्रैष्टयमपि भावयतां सताम्‌ ॥ 

अमतम्रदो जगद्भुरुरामत्रय मुदा वृषाद्विगृहमेधी । 

ततित्यमृतं यस्माद्थितवान्‌ स गुरुचन्द्रमा जयति ॥ 

अष्टमूर्तिरणिमा हणुरेव श्रीसखस्य मदिमानमपेक्ष्य । 

इत्यदः प्रकटयन्‌ हदये स्ताद्यत)क्रियितकरेण यतीन्द्रः ॥ 
शमितकुमतचारर्रौरिषण्टावतारः करिविमथनद्यरः कामकोपातिदूरः । 
अवतु जगदुदारो ऽनन्तसुरेः कुमारः प्रणतघुफ़तसारः प्रौढविधाविहारः ॥ 

माति स्मेरयशोाविभाग्यवरितत्रेरोक्यविद्तसभा- 

लङ्कारो हि विद्ुद्धवृत्तगुरुराण्युक्ताफलोत्पत्तिमूः । 

विख्यातो सुवि बुक्षयटणमहार्वेशक्षमारङ्कति- 

छाधाकमेसुपवेनन्दितरसच्छाखाकताभ्युन्नतिः ॥ 

तत्राभूत्कथकौवसिन्धुरधराकृण्टीरवपर क्िवा- 

विख्यातान्वयदेशिकेन्द्रविरसद्रमोल्धिशीतद्युतिः ! 

श्रीरेरान्वयमीकिमण्डनमणियैः कुण्डरीग्रामणी 


वाचस्पत्यमिनन्दनीयफणिति८) श्रीतातयायौग्रणीः ॥ 
387. 


8840 4 780 एतए 04141060 07 


तत्सु नुः पदवाक्यमानपदवीतच्वाथेसवेखवित्‌ 
शरीमद्वङकरदेसिकात्तनिगमश्रणीशिखाथयितिः । 
कुर्वे भागवताग्रगण्यह्दयारङ्कारसन्दायिनीं 
तत्कारुण्यबरेन वेङ्करयुधीस्सिद्धान्तरलावव्डीम्‌ ॥ 
इह खट मगवान्‌ बादरायणः परमकारुणिकः परमपुरूषाथार्थि- 
जनानुनिधक्षया मानान्तरागोचरं वेदान्तेकवेचं परं बह्म जन्माद्यस्य यत 
इति सूत्रेण यता वा इमामीत्यादिश्ुत्यथोविष्करणसुखेन निधौरयाचकार- 
जगत्कारणं ब्रह्मति । 
६; नैः # ¢ 
८0107010 ; 
इति राठमषेणकुकतिरकनिलिल्वेदान्तवियानिषद्यायितहदयकमरश्वी- 
तातयाचायैनन्दनस्य हयवदनकरुणाकटराक्षवीश्चारन्धपदवाक्यप्रमाणखारख- 
श्रीमन्निगमान्तगुरुचरणसरसीरुदच्र्यकायमाणमानसस्य श्रीवेङ्करदेशिक. 
पादसेवासमधिगतश्रीमच्छारीरक मीमांघ्ामाष्यह्वदयस्य वेङ्कटाचायेस्य छ- 
विषु सिद्धान्तरल्लावठकयां प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


६०6 ४५4७1. {6 १ €४{ ०160 101 "6 &५. 





०. 5064. सिद्धान्तरज्ञावरिः. 
18010159 १.4.80. .0.96 90150 
37108481106, 10811168. 8126, 18 > 8६ 1८01168. 2५68; 267, 11968, 24 
07 9 1086. 00 व7दम6ा) (नप्प, = (०वान्02, &००त. = 4 णश्वतदा०6) 
86, 
86००0त 284901608 00710166. 
84106 श 28 {6 800१6. 
889 प्रता #€ कणर्णपड पपा} न' 10" ४6 एल्ापणाण्, 
200; 
तस्मदेताइशकुरकारावरम्बनेन शिवपारम्ये रामायणस्य तासपर्य- 


मस्तीति वर्म(ण)चिवुमशक्यत्वाव्‌ पूर्वोदाहृतमूयस्तरवचनानुरोधात्‌ मगव- 


तत 8481८811 ध ^ प्र 0६011ए1"8. 3841 


त्पारम्यतातप्मकत्वमेवेति सकरूमहाजनपरि्रहावगतप्रमाणमूधेन्यभावश्रीम- 
द्रामायणानुसारित्वात्‌ सात्तिकपुराणानां प्राबल्यमिति तैरेवोपानिषदुपवृह- 
णस्य कतेव्यतया तदनुसारेण श्तीनां भगवत्येव तातसयेमिति शिवदिर- 
ण्यगमोदिविमूतिकश्रीमन्नारायण एव जगत्कारणं ब्रह्मेति सिद्धम्‌ ॥ 


010]010011 : 

इति श्रीशटमषेणकुरूतिरखकनिंखिल्वेदान्तविदयानिषद्यायितहृदयकमल- 
श्रीताताचायेनन्दनस्य हयवदनकरूणाकटाक्षवीक्ञारुढ्धपदवाक्यप्रमाणसः - 
रस्य श्रीमन्निगमरिखरगुरुचरणसरसीरुहचधर्रकायमाणमानसस्य श्रीवेङ्कट- 
देशिकपादसेवासमधिगतश्रमच्छाररिकमीमांसामाष्यहृदयस्य वेङ्कटाचायेख 
छतिषु सिद्धान्तरल्नावच्छयां द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 





०. 5065. सिद्धान्तरल्ञावङलिः. 
18011158 १.4) .8:7. 0.096.911; 


9०8९०५७) [0211016 8, 8126; 18 >< 12 1010168. ८0६68, 158. 11068, 8 
01 9 ]&&6. (172,180769, ©781 ४१. (004100४, &००त. -&1068182166; 
107 प्ल. 


0187 28166068 1001010166. 


88108 01 98 {06 900४6. 





०. 5066, सिद्धान्तरलवालिः, 
77 प्र 74 एए एप. 


8४४६६०५५, [810-168.. 926, 16 >< 1 & 11168. 2866, 48. 1711108, 10 
07 5 [६6.27 6४६०६18. = 0फ्ला्म; शह फ 6त. 
40168 2.166, ०16. 


{900101016४6. 
32116 001८ 26 {6 200४6. 


8844 ॥ 78011 ए8 04१4706४ 07 


¡० 5067. सिड्धान्तवैजयन्ती. 
707) प्^ 1 ^^ र ^ 

8०8९168, [0 ]7-16्४ा. 3126, 1674 > 19 10068. 2०88, 150. 10068; 11 

00 ६ 006. (क कलय, गणक, = त०्पता०9, उणु पत. 40106266, 

०10. 

ए 12268 3 #0 6 0001010९. 

6 †2 ०8186 0 1615{86 १8118 ४ 6081168 68{201131128 09४ ५06 छ07व 
11.8.80087 6110168 {6 8िप]€ 86. 

एक ५8८81068 8ै. 
29 6&1010111 : 

„ त्वा . . . त्वाच्च यो ब्रह्षत्यभिधीयते | 


अनवद्यगुणो नुद्यादवद्या . , ... , . ,॥ 


, 1: ; , 

त्वं च खसख्येण गुणश्च यत्तानवधिकातिद्ययं सोऽस्य सुख्याभः । 
स॒ च सर्वेर एव । अतो बक्षशब्दस्तत्रैव सुख्यवृत्त . . . तस्मा-' 
दन्यत्र । 

) % ्ः # " 

ब्रह्मेति श्रीमद्धाष्यम्‌ । नन्वेतदयुक्तमिव भाति ; ब्रह्चश्ब्दवाच्या- 
नां प्रधामादीनां बृहत्वादिगुणयोगाविरेषेऽपि परमात्मन एव मुख्याथेत्व- 
मिल्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । 
01010101: 

इति श्रीशटमषणकुरुतिरूकनिसिख्वेदान्तप्रसुखविचानिषदयायितहदय- 
कमरश्रीतातयाचायेनन्दनस्य श्रीमदवङ्कराम्बागरभश्क्तिमीक्तिकमणेः हयव- 
दनकरुणाकराक्षवीक्षारुन्धरहसभमाणसारसखसारस निगमक्षिखरगुरु(वर- 
चरण)सरसीसुहचवरीकायमाणमान(स)सय श्रीवेङ्कटदेशिकपादसेवासमधि- 
गतश्रीमछा(च्छा)रीरकमीसांसामाप्यह्दयसा्थिष्टोमवाजपेययानिनो वेङ्कटा- 
चायस्य कृतिषु सिद्धान्तवेजयन्त्यां बश्षदयव्दार्थनिरूपणं नाम तृतीयं 
प्रकरणम्‌ ॥ | 


वप 848 9 ^ प ए8८्मए६. 88483 


3110; 
क तथा कुञ्जं खज्ञकं वामनं तथा । 


मूकं न बधिरं चैव सल्यासं नैव कारयेत्‌ ॥ 
इति निषेधात्‌ सकलकर्मध्यानसङ्कस्पालमकस्य सन्यासस्या. 





०. 5068. सिद्धान्तसङ्गहः. 
8101) प्र प14 84 6.^ ^ त्‌. 
६&68, #4, 1171689 ¶ 0 & 186. 

36108 00 101. 14 01 ४४6 18. १९७६००५ पतः चि०. 4991. 

(10101101616. 

4. 8प्रा01087प़ 07 {06 2666801९ ०० पथ ०8 ० 106 (1616{8वरक् ४९- 
प्68०६१ : ए दतऽभ1 9888, इता ग सतगद्था] ००88 = ०706 
117 पए 8008.10 8. 

" ए86.110201118 : 
श्रीभाष्यकारसिद्ान्तरलाकरुधांशवे । 
नमो वेदान्तगुरवे दमेतध्वान्तमानवे ॥ 
श्रीमस्सवोथेसिच्यादिमबन्धेषु प्रपशितः। 
सङ्गदयतेऽर सिद्धान्तः भसादाय विपश्चिताम्‌ ॥ 
द्रव्याद्न्यप्रभेदेन हिधा तत्वसुदीरितम्‌ । 
तत्न द्रन्यमवस्थावदन्यदद्रव्यमुच्यते ॥ ` 
आगन्तुरण्रथक्सिद्धो धर्मोऽवस्थेति कीत्यैते । 
मूर्ते चरुति संयोगाह्ह्मणो रक्षणान्वयः ॥ 
100 : 
आत्मानात्मविभेदेन ह विध्य कचिदुच्यते । 
तत्वत्रयं च निपुणैरथेपचकमेव च ॥ 
जञानोपचयसिच्यथं यथाञ्चयमुदाहृतम्‌ । 
विभागे प्रकाराणां मेदे सत्यपि तत्र नः ॥ 


8844 ^ 7780एप ण 04141060 07 


क 


न्यूनताधिकता वापि तत्त्वेषु न च विद्यते । 
न्यायसिद्धाञज्नन्याययरिद्ब्योररेषतः ॥ 
सवौथेसिद्धावपि च परिश्रमजुषां सताम्‌ । 
विदुषां परितोषाय कृतस्सिद्धान्तसङ्गहः ॥ 
01010101 : । 
इति श्रीमाडमूषितिरुवरङ्माण्डान्‌श्रीशेरश्रीरङ्गराजमहादेशिकतनू 
जेन तदेकदेवतेन तत्रसादरन्धवाजपेयादनेकक्रतुयजनधन्यतावता श्री. 
ेकदासेन विरचितस्सि्धान्तसङ्हः संपूणेः ॥ 





1०. 5069. सिद्धान्तसिद्धाज्ञनम्‌. ~ 
शा) णत 1८87070 6.4 प 41४. 
2968) 123. 17768, 9 01 2, 286. 
06718 07. {0}. 14 ० 1116 118. १९७०१०6 एणदलः ०. 5005. 


(10> 016४6. 
41 621088१० ६४64186 00 116 0001008 0 16 + 1615184 र्(9- 
¶ 6082018. 


ए ^ पणा 0 06 दिहा प्‌] १०त 8 1681त6पा त ए 6त्‌9१३- 
111 2 48०६. 
06 कणा 18 द1९146त्‌ 110 "06 {0110१10 पा ए६16006488 :-- 
(१) जडनिरूपणपरिच्छेदः. 
(२) जीवनिरूपणपरिच्छेदः- 
(२) दशरनिरूपणपरिच्छेदः. 
() नित्यविभूतिपरिच्छेदः. 
20611101 ; 
श्रीयादवादविनिख्यं श्रेतकस्पत्रक्षं नारायणं निविरुकोकनिदनभूतम्‌ । 
निस्सीमनिभेलगुणं निरवचषूपं नित्यं नमामि शिरसा सकरार्थसिच्धै ॥ 


गषत ६/॥ प्र ्17 1408078. 8849 


जयन्तु श्रीमन्तदश्चतिशिखरसारस्यमधुरा- 
स्सुधासधरीर्चीनाः कुरिरमतकोलाहलसुषः । 


स्फुरद्यक्तयासक्तया दुहिणरमणीः्ाध्यविभवा 
यतिक्षोणीमतुर्मिरूपमवचोगुम्भविसराः ॥ 


शेषा्ैरवदाम्बुधिसीतरदिमस्युधीरनन्ताये इति प्रतीतः । 
सिद्धान्तसिद्धाज्ञननामधेयं प्रबन्धमेनं प्रकटीकरोति ॥ 
येऽथौ दुरबोधतां प्राप्ता गम्भीराचायेसुाक्तषु । 
तादच्ाथेप्रकटनात्‌ सफ़ङोऽयं श्रमो मम ॥ 
चिदचि(दी)श्वरतच्वज्ञानसहङृतभगवदुपासनस्य मोक्षदेतुतया ताद्च- 
त्वज्ञानाथै प्रमेयं निरूप्यते-- 
ज्ञयत्व प्रमेयसामान्यलक्षणम्‌ । ज्ञेयत्वं च विषया(यता)सम्बन्धेन 
ज्ञानमेव । तेन विषयत्वमात्रसय लक्षणत्वसम्भवात्‌ तत्र ज्ञाननिरूपित- 
त्वारवेयथ्यमिति शङ्कानवकाशः । 


216 ; 

प्रमाणतदाभासान्यतरजन्यन्ञानसविशिष्टनिरुक्तसाभ्यन्यापकलसख् बा. 
धितत्वादिषूपोपाधौ सच्वेन वेधम्चौचेत्यस्यापि न विरोध इत्याहुः । सा 
च ` पञ्चोपनिषतरतिपायानि पश्वमहाभूतानि एकादरेन्द्रियाणीति मोड. 
तत्त्वामिका ॥ 
00101010 : 

श्रीमदनन्तकुलापैककस्य श्रीमदनन्तायस्य कतिषु सिद्धान्तसिद्धा- 
ञ्जने निलयविभूतिपरिच्छेदश्रतुथेस्समाप्ः ॥ 


38846 ॥ ए8021शगपप् 0474106 ए © 


०. 5010. सिदधान्तसिद्धाज्ञनम्‌. 
8111) ^ 76871774 रिप प ^ ४. 

8 प0818.106, 02110-1982, 3728) 134 >< 1 1061068. 2९68, 20. 17168; 
9 0 & ]0%&6. 0080092) किकय8, = 00ता्०.  &००त, = 4101068 
206, 20४ ०10. 

106 186 -291600602 16010006. 
88116 फणा 88 {16 2 0९6. 





1२०. 5011. सिद्धान्तसिदाज्ञनम्‌. 
71.21.480 6 3944४. 

0४18709, 08100-1687. 8176, 167 >< 1 1101068. 29668; 50. 17068, 8 
0 & 0468. (9860162; 21118, = लजणतान्0ा), 20, उणु प्रः6त्‌. 
-4.101062028206, 2107 ०]. 

06 8 810०0648 10000016॥6. 
8106 प 00 ६ 88 116 800४6, 





1२०. 5078. सिद्धिज्रयम्‌. 
90 7114 ९4.14. 

29668, 36. = 1.71168; 7 ०८ & [09&6. 

6९708 00 101, &22८४ ° 06 1४8, १७६००४५१ ८०6७४ ०, 4750. 

[06090001816. 

411 0776108} ऋ07 00 + 1518124 ए०१४४- $ 5087108 10001 ४०6 "इभा 
01 ४6 ५1166 &168॥ ]1100]0168, ग्2.; 80पा, &०व अणवे 6008भ 0४688 : एङ 
श ४700०081 8. 


06811010 : 
यत्यदाम्भोरुहध्यानं(न)विष्वस्तासोषकस्मषः । 
वस्तुतामुपयातो ऽदं याञुनेयं नमामि तम्‌ ॥ 
प्ररुतिपुरुषकार्८क)न्यक्तमु क्ता यदिच्छा 
मनुबिदधति निव्यं निव्यसिद्धैरनेकैः । 
स्वपरिचरणभोगे८ः) श्रीमति भ्रीयमाणे 
मवतु मम परसिन्‌ पूरुषे भावबन्धः ॥ 


कपष 8487870 ^ प्रप ए8. 8841 


(विरुडमतयो ऽ)नेकास्सन्त्यात्मपरमात्मनोः । 
अतस्तत्परिद्य्यथेमात्मसिद्धि विधीयते । 
सम्मतं हि सवेसमयेष्वात्मज्ञानं निदशेयसहेुरिति । श्रूयते च-- 
परत्य (प्रथ)गात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाग्रतत्वमेति । 
आत्मानं चेद्धिजानीयात्तरति शोकमात्मवित्‌ । चक्चविदाप्रोति परम 
इत्यादि । परावरात्मतच्वज्ञानस्यापवगंसाधनखवं प्रतिपादयेदेदान्तवाक्यगणः। 


211 : । 
खापादौ भासते नैवमथेस्संवेदना(त्‌ ` प्रथक्‌ । 
तेने संवेदनं सत्यं संवे्योऽथे1ख]स्त्वसन्निति ॥ 


तदेत(द)परामृष्टस्ववाग्बाधस्य जस्पितम्‌ । 
सहोपकम्भनियमो येनैवं स महीयते ॥ 





प०. 5073. सूत्रमुक्ताकरापः. 
$^ ४ ८4 ए ^+ 1,5 24 प, 


$िप10848.066) 1081701 16. 9126, 11 >< 12 11068. 2968, ‰22. 17168, 
6 ० & 10886. = (0 2667, तिरक. = @0फता्०ण, पद्मौ, ए प९त. 
410 106 8187166, 010. 


{1600101666. 


4 ४८62188 18680191 8601016 07 9 10100049 4 (५,१ 
116 ५161818. १2109- ४ 66518. 
61111118 : 
गुरुभ्यस्तद्वरुभ्यश्च यततीन्द्राय समशट)्धिषे । 
सेनेशाय श्रिये देव्यै श्रीशाय च नमोऽस्तु ते ॥ 
नमो नमस्समस्तात्मसमुस्जीवनञन्मने । 
रङ्गमङ्ग्घुयोय रम्यजामावयोगिने ॥ 


8848 ^+ 7780प्न 8 047410४ 0 
उन्निजीविषतां पुंसामुचितोपायनिश्वयः । 
श्ुतिस्पृतिपुराणादि शोधयित्वा विधीयते ॥ 
श्रतार्थमनु(न)नायैव सोऽयं मम समु्मः ¦ 
सोढव्यमत्र स्वरितं सद्विर्विषयगीरवात्‌ ॥ 
सूत्रसङ्घ एव स्यासयोक्तणां मनोसदे । 
रकैः किमुदयाकीर्णिः परिष्कारार्थिनां फलम्‌ ॥ 
सूत्रमुक्ताककापोऽयं सुहृदां हदयङ्मः । 
नादीयेत न तच्जञेश्न्नात्र चित्रं न च क्षतिः ॥ 
प्रकाशयति यत्सोऽयं भगवसियवेमवम्‌ । 
बरं हितमिदं हीति राजञस्सङयते तराम्‌ ॥ 
परामाण्यमादौ शास्तानां(खाणा)पश्चादात्मनिषूपणे । 
ततस्संसतिहेदुश्च ततस्संसरणक्रमः ॥ 
मनुष्यस्त(त्व)स्य दौरम्यमखयै कर्म वदयत । 
सङ्ख्य शोकहेतुत्वमुमे साध्यत्वमेव च ॥ 
श्रीदस्य तदुपायत्वं तत्छङूपनिरूपणम्‌ । 

न नै +; > 
इति म्रकरणान्यत्र ज्ञातव्यानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
विस्तरस्सद्रहश्चात्र विद्यते रुचिभेदतः । 
सर्वेषां सुरुमत्वाय सङ्घहस्तत्र ङिख्यते ॥ 
अत्र प्रथमं तावस्माप्ः प्रत्यगात्मनः प्राप्तसख परमात्मनः प्रापक) 
दीनां च शल्ञेकसमषिगम्यत्वात्‌ सवेव्यवहारकारणसख शास्स्व प्रामाण्य. 
ममिधीयते । आश्मेधिके- 
घम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परथमं रतिः । 
दवितीयं धमेश्चाखरं च तृतीयं रोकसङ्हः ॥ 


क 84817 4८60६. 3849 


याज्ञवस्क्यः-- 


211 : 


वेदोऽखिखो धमेमूरं स्यृतिशीरे च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामालनस्तुष्टिरेव च ॥ 


सदतिक्रमहीनोऽपि सत्तया नेव हीयते । 


सदतिकरमदग्धानां सवै . . . . , . निष्फरम्‌ ॥ 
समूरश्ुप्कसस्यानां सेकाचैः किं फं भवेत्‌ । 
सवैसहोदयापि . . . . , - . नपि जगत्पतिः ॥ 


खभक्तया(क्त्या)पि(हि) भक्तेषु द्वेषिणो मङ्क्षु कुप्यति । 
द्गः खुप ...... .., , , | 


38850 4 5280871 ए४ 64174709 ए 0 


4. 6^1!^ - 0021114. 





०. 5074. अनुमवसूत्रम्‌. 
^ पए ^ $.^8ए15410. 


8668, 84. 110९8, 14 0 8 [0886 
86108 00 101. 1844 9 "06 8. १68०५०७ प्त०य न०. 2710. 
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06102011 ; 
जयति षडध्वविशुद्धिजेयति श्रीमलखडक्षरीवि्या । 
जयति षडङ्कघुभक्तिजेयति स्वत एव षटूखलत्रह ॥ 
अवाच्यातममखरूपाय शिवमावप्रदाथिने । 
नमस्सद्वरनाथाय षट्खसत्रहममूतेये ॥ 
नमरिशवाय स्वयमाप्तनान्ने स्वमावरससिदधिमहामारमर । 
स्वखीनषर्‌ति्चदखण्डधाभ्न खमायया कस्पितमूत(धा)नने ॥ 
नमरिशवाये शिववहमाये रिवानुमूतिप्रतिबोधिकायै ॥ 
शिवप्रसादामर्विगरहायै शिवप्रदाये भवतादुमायै ॥ 


यस्था मात्रात्रयं नाम व्यत्यस्तं प्रणवात्ममम्‌ । 
यमो हखद्धयं दीधे दिमात्रत्वादुमेव सा ॥ 
तयोमया साधेसुपासितव्वाच्छिवस्सदानन्दचिदात्मसंज्ञः । 
प्रशस्यते सोम इति प्रतीत्या तमेपुराधीश्वरमानतोऽसि ॥ 

र (4 क ५. 
अयं रिवद्वितपरो महात्मा परम्परापावनसम्पदायः। 
हिवेन देव्यै कथितं रहस्यं ततान यष्षट्खलनिणयं तत्‌ ॥ 


क 84 व्रदटप्मणा ^ प्रए80प्य278. 8881 


वातुङान्त्याः कामिकाचाः रिवेनोक्ताः शिवागमाः | 
तेषु वातूरसन्ञोऽयं सर्वोव्कष्टो महागमः ॥ 
श्रीलिङ्गापणसद्धावसंज्ञं सप्तममिप्यते ॥ 
क्रियाविश्रन्तिसंन्ञाषिकरणच्चाष्टमं भवेत्‌ । 
एवमष्टाधिकरणं शिवसिद्धान्ततत्रकम्‌ ॥ 
एतघो वेद्‌ सोऽवि्याग्रन्थि विक(कि)रति प्रभुः । 
शिवसिद्धान्तकं तत्रं िवहतं शिवे पदम्‌ ॥ 

0010101001 : 

इत्यनुमवसूत्रे षट्खरनिणेये पारम्पयैक्रमो नाम प्रथमाधिकरणम्‌ ॥ 


तदिदानीं भवक्ष्यामि खलनिर्दशमादितः । 
यदुक्तं देवदेवेन रहस्याथं समासतः ॥ 
एकमेव परनक् सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
शिवतत्त्वं रिवाचायेखरमित्याहुरादरात्‌ ॥ 
0 : 
रिङ्गज्ञेक्यखरिङकाय नमस्ते रिङमूरतये । 
नमश्शब्द उमा साक्षात्‌ रिव्चब्दरिशिवः खयम्‌ ॥ 
सयदशब्दस्तयोर्योगः सोमतत्त्वमुपास्महे । 
शिवो रिङ्सुमेवाङ्मनयोस्साहितः खयम्‌ ॥ 
सोमस्सम्बन्ध इत्येवं पदघ्रयसुपासहे । 
अवाच्यालमखछूपाय शिवभावप्रदायिने ॥ 
नमस्सद्वरुनाथाय षट्स्यङ्रहममूतेवे ॥ 


क क 


खानुमूतिविभवावगा्ेना मापिदेवविभुना महात्मना । 
श्रीिवानुभवसूत्रसत्तरं ततच्रयक्तमतिश्चोधनं परम्‌ ॥ 


8862 ^ 8801 ए 04174100 0 


एतचो वेद सोऽविद्या्रन्थि विकिरति प्रथः । 
शिवसिद्धान्तकं तत्रं दिवद्धितं शिवं परम्‌ ॥ 
6०101001 : 
इति शीवातूलोत्तरतत्रे शिवानुभवसूत्रे षटखरूनिणये क्रियाविश्रा- 
न्तिनौमाष्टमाधिकरणं सम्पूणैम्‌ ॥ 


ग भक न 


1२०. 5075. अनुभवसुत्रम्‌. 

^ पपा ^ ४६704 ४. 
81081406, {0810-1684. 8128, 14 > 1 3101168. 8668; 47. 1168; 6 
0४ & {026. (08720९7) वनाप्डप. 01109, &००१्‌, 468४2006, 
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2०. 5016. काकहस्तीराविरासः. 
14 ^ 81184 011, 8 ^ प. 

80814766) 108110-1९ ध, 9126; 18 >< 1 176९068. 26६, 168. 1711168, 
4 0 & {08&68, = 0ध८द16; पल पक्कण, (००, ण] ०१७. ^€ 
81068, 014. 

६८ ८, 117 
019६ *11858 0010 01616, 
6. {62186 88011010 21] 06 2{10प॥68 0 ४06 इ प्पणण6 21810182 

0 1१४ 28 810811185ए212. 


0866111111 ; 
श्रीकाठदस्तीरविरसपुस्त . , - . . = = , 
र ग र रः 


बाह्मणत्वजात्यादावनुगमाभावेन यक्यतावच्छेदकत्वासम्भवात्‌, राघवाः 
दवाक्णत्वजतिरेव प्रवृ्तिनिमित्तत्वा्च अवयवाथोदन्यस्य शब्दादम्रतीय- 
मानस्य वा शक्यतावच्छेदके अश्वपदगोपदादावपि तथा वु शक्य- 


गप 8.4 प्प्‌ 114 प्र8671778. 88688 


त्वेन नानार्थोच्छेदापत्तेः । वस्तुतस्तु अथ कस्मादुच्यते तारा ? अथ 
कस्मादुच्यते भ्रणवः १ अथ कस्मादुच्यते बह्म £ इति प्रणवप्रकरणस्थेषु 
म्रभोत्तरेषु वाच्यवाचकयोरमेदसम्बन्धमादाय परब्रह्मणि परमेश्वरे विब- 
मानै निरतिशयवृह््वं प्रणवे आरोप्यते । 
2716 ; 
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नम इति सामान्येन 
जयेष्ठतवश्रष्ठत्वभरतीत्या सिद्धः सवौपेक्षया आधिक्यं सदाशिवस्येति सवै- 
मवदातम्‌ ॥ † 
ब्रह्मत्वं कारणत्वे विधिहरिजननं धारणं हैमवत्या 
रक्षा बाणस्य शिक्षा पड्युपतिविषये रामनामामिधा च । 
निमौल्यस्योपयोगः शिवपरवचसां तामसतोक्तिमङ्ो 
मङ्ग मूर्धो विधातुः सिरतरपरता . . - पस्याप्युपेक्षा ॥ 
देत्याद्ीत्यापयानं भृगुुनिविषये कोप इत्यादयस्ते 
सर्वोत्कषोय शम्भो न तु हतमतिभिः कस्पितामासवादाः । 
श्रीकाठदस्तीरविरसपृस्ते सिद्धे पुरस्सनिधिदेवतायाः । 
चण्डश्वरीपादसमीपदेदे सिहारुणेऽभूसखमथमो विरसः ॥ 
जयति विमल्बुद्धिः षण्मतस्थापनार्यः सकलबुधजनेड्यस्सववि्यामिरामः ।, 
कुवर्यततिविद्वपूर्णिमाश्किष्टचन्द्रः सरसगुणयुतः शीचारुकीर्तियंतीन्द्रः ॥ 
छुवर्सवत्सरे माम॑व , , . - . .- . . . 
वेङ्कटेशेन छिखितं काठहस्तीशपुसकम्‌ ॥ 
०. 5077. चदुर्वेदतात्पयसङ्हः. 
0470 91 0.41472.^ ० ५.8.५11 0.4 ^ प. 
$पि 66, क ध्०-168, 8126, 19 >< [त्र 1716168, = 2५७8, 200. = [-प68; 
¶ 0 & 1086. 10४7800९, {धृएहप 20 2186868. (00, पप) 
10 प९१. -9.[ए622806, ०14. 


प्र 008 06700206 &.6 €. 
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8884 ॥ 7730 प्यराण ४४ 04141,06 ए 07 


4 {7690786 एप्प ६० &16 एषरपि {6 68861196 0 06 16 पए 
{088 8०त्‌ 10 [दा86 ग 6 क गशभ)0 ग सिए 88 ४06 उपला 60 ; 
क पतिकषतक्ववप 2, 
2ए06&111111122 : 

नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते । 
उमाकोमठदस्ताठजसम्भावितरुलारिकम्‌ । 
हिरण्यकुण्डरं बन्दे कुमारं पृष्करस्जम्‌ ॥ 
८; तैः व. # 
01010011 : 
इति स्ज्ञशिरोमणिपरमदिवयोगिहरदत्ताचायेकृतचदुर्वेदतल्यवेस 
ह (दे)श्रतिसूक्तिविर(सः) ॥ 
„,„ ,„ . . . - , . साक्षादिन्द्रादयस्सुराः। 
अथापि यजमानस्य यज्ञस्य च सहविजः ॥ 
सद्य एव रिरद्छेदस्साधु सम्प्ते फलम्‌ । 
तसान्नवेदनिर्दिष्टे न चेश्वरबहिष्छतम्‌ ॥ ` 
नासत्परिग्रहीतश्च कमं कुयो . . . . . | 
4.44 येयो ॥ 
शिवभक्ति(क्तर्वेपरीये चण्डदक्षौ निदशैनम्‌ । 
तथाहि शिवपुराणवचनम्‌-- 
त्वक्किङ्कराणां सुकृताय पापमकि्कराणां दुरिताय पुण्यम्‌ । 
सम्पद्यते पदय छृतापराधौ चण्डेसदक्षो तर्गेन्दुमौखे ॥ 
71 : 
महेश्वरः के इत्याकाडायाम्‌ -- 
यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रृतिीनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥ इति । 


तप्र 84 दशर 14 ८86 प्एग8. 8859 


वेदादौ वेदान्ते च स्वरः प्रणवः । तस्य प्रतिर्छनस्य यः परः 
परमार्थतः साक्षाहाच्यः स महेश्वर इति ॥ 


 @010101100 : 
इति श्रीमत्सज्ञशिरोमणिपरमरिवयोगिहरदनत्ताचायेरृतचतुर्वेदतास - 
मसङ्खहे . . , . मालायां शताधिकेकादराश्छोकविलसः ॥ 
। , . - चै ~. 
सूतः-- 


यो नैव कुरुते पूजां पूजाह्यैणां महात्मनाम । 
स वै सवैगुणाव्योऽपि न श्रियं समवाप्नुयात्‌ ॥ 
असिन्नर्थे पुरावृत्तमाख्यानं प्रवदामि च । 

पुरा स्वायम्भुवे ....*,.. . . ॥ 

क मागः पुत्राथेमनुचिन्तयन्‌ । 
ततश्च भगवान्विष्णुर्देवदारुवने शुभे ॥ 

सह रक्ष्या महामाग चचार सुचिरं तपः । 
पत्रकामस्तमुदिद्य ध्यायमानो महेश्वरम्‌ ॥ 


जलाश्रयश्च हेमन्ते स ध्यायति महेश्वरम्‌ । 


ततो वषसदस्ान्ते तस्य तुष्टो महेश्वरः ॥ 
भत्यक्षोऽमूत्समं गीय गणसद्धैस्समाव्रतः । 


; श नै 
व शिवस्यैव भ्रसादतः । 
अश्वमेधायुतं पुण्यं विश्वसेत्स रूमेन्नरः ॥ 


तिकूषोडश्चभागच् तृणाङ्गाम्बु . . . , । 
8898-4. 


8856 ॥ 7880 एण ४४ 0^741,0608 0ए 


1प०. 5078. चतुर्वेदतात्यसङ्गहः-सम्याख्या. 
^एएष्व्णि)^171९.^ ए र^ 84 06^ त ^ त फण 
01011४4 14 २१. 
2088, 24. 7068) {7 07 8 866. 
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36111018 : 
यस्मै नमो भवति यस्य गुणास्सममा 
नारायणोपनिषदा यदुपासनोक्ता । 


यो नः प्रचोदयति बुद्धिमधिक्रतो यः 
तं त्वामनन्यगतिरीश्वर संश्रयामि ॥ 


यस्मे नम इति । नमो नमस्कारो यस्य सम्बन्धी भवति नम- 
स्कारक्रिययास्यैवाभेमेतत्वात्‌ नमसस्तत्सम्बन्धित्वम्‌ । यस्मै नमः तसै 
(स्मे)त्वा जुष्ट नियुनन्मि इति मन्रानुकरणाथेत्वादनुकायौनुकरणयोरमभेद- 
विवक्षया यस्मै इति चदु ; अनेन नमदेषित्व॑रक्ष(ण)ुक्तम्‌ । 
सर्मग्रास्सकख्युणा रेश्चयोदयो यस्य॒ सम्बन्धिनः ; भनेन रेश्वयोदि- 
गुणकतवं रक्षणमुक्तम्‌ । नारायणोपनिषदा उप समीपे इश्वरस्य प्रतीकेन 
निषदिति इति उपनिषत्‌ वेदान्तविभागः उपनिपूवात्सदेस्सस्सद्विषेति कि- 
पि सदिरमतेरिति परत्वम्‌ । नारायणेन महर्षिणा दष्टा उपनिषन्नारायणोप- 
निषत्‌ तया वस्योपासनोक्ता । अनेन नारायणोपनिषदुदीरितोपास्यलं 
लक्षणसुक्तम्‌ । 


४.3 ४. 1 श 


वेदेषु वा तदनुयायिषु वा विचायं तन्त्रेषु वाक्यमखिङं प्रतिपादकं ते ! 
तात्पयेसङ्ग(हम)दं विदधे महे मद्य मसीद नय मण्जुना पथा त्वम्‌ ॥ 


कप्त 8.^्शिप्ाक 10470868. 8854 
६06 : 
इति हेतोरथ रुद्रशब्दवाच्यमवेति ; तथाच श्चतिः- देवाघुरास्सयत्ता 
आसन्‌ ते देवा विजयभुपयन्तोऽभो वामे वसु संन्यदधतेदसु नो भविष्यति 
यदि नो जेष्यन्तीति तदभिन्येकामयत तेनापाकरामत्तदेवा विजित्यावरुरु 
त्समाना अन्वायन्तदस्य सहसादित्सन्त सोऽरोदीचदरोर्दत्तद्रद्स्य रशद्रत्- 
मिति । 





०. 5029. नक्षत्रवादावलिः. 
^ ए3.41.4 96.74 ४041 त. 
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प5व7162 ० इततच : एए 4009 9071482६9. 
(1116 णाः 18 9160 ०४11९ # 8021188 201.81015.118, 
86101111 : 
यस्याहुरागमविदः परिपूणंशक्तेरंशे कियत्यपि निविष्टमयुं प्रपश्चम्‌ । 
तस्मे तमाररूचिभाघुरकन्धराय नारायणीसहचराय नमरिशिवाय ॥ 
यस्मि वब्यवहतं ध्वनितं च भाष्ये तत्रान्तरेष्वनुपपादितमथेजातम्‌ । 


[कप 


तस्य प्रसाधनमिह्‌ क्रियते नयोक्त्या बार्प्रियेण मृदुवादकथाप्रसङ्कः ॥ 


कुण्डपायिनामयनाख्ये सत्रे श्रूयते उपसद्धिश्चरि्वा मासमथिदोत्र 
जुहोतीति । तन्मासाथिदहोत्रं नैयमिकाभिहोत्राद्धियते न वेति जरन्मीमां 
सकमतानुसारिणः पूैपक्षिणः । श्रीकण्टाचायेमतनुसारिणः सिद्धान्तिनश्च 


विप्रतिपच्या संशये सति सिद्धान्तानुसारिणो वादिनः प्रथमकक्ष्या-- मासाभि- 
होत्रं नैयमिकाथिहोत्रान्न भिद्यते श्रताथिदोत्रनामकत्वात्‌ । 


8858 ॥ 7(110शप ण्ठ 04741061 © 


10: 

न खट ब्रह्मानन्दमनुभवन्‌ युक्तः कथ्चिन्मनुष्यगन्धवानन्दमात्रमनु- 
मवत्नास्ते । स्वेषां म॒क्तानां निरतिशयब्रह्मानन्दानुभवसत््वा()दनुमानं 
बाधितविषयं न तु मदनुमानमिति सवैवेषयिकानन्दावेशा बह्मानन्दस्येति 
सिद्धम्‌ ॥ 

इति बह्मानन्दवैषयिकानन्दाभेदसमथेनवादः ॥ 

01011007 ; 
श्रीमद्रद्राजकुर्जकषिकीस्तुभश्रीमदद्वैतविद्याचायेश्रीविश्वनियानज - 
श्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनोरप्ययदीक्षितस्य ऊतिवौदनक्षत्रमालिका सम्पूण ॥ 
इदं शाखं मीमांसानक्षत्रमाल्िकाम्न्थं कोकनाथशाक्चेण(क्ञिणा) छि- 
खितम्‌ ॥ 





१०. 5080. नन्दीश्वरकारिकान्याख्या-तत्वविमरीनी. 
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ए 284. 

९ प0६१.110९, कृषो]. 8128) 15 >< 19 1८८68. ९४८७, 19. = [411€5, ४ 
011 9 12९6, = (0८८९४) 6 ४०६१8, = (0्रकाप्००, &००१, = 4] 0८००९), 
०1१. 

86108 0४ 101, 494. 116 0्ण्लः कणा एदल 18 ताह्रर्मत- 
११६४0४8 14. 

(010016४6, 

4 एणा 0४ #6 नि दपताइण्कककान 88) ला 926 8 6011660. 
{10 ग 8120288, 1 पाथिषृणल्णट्ठ ५6 14 री] द06 6 888 0 11210868 
६8 79 {116 ¶ व व209, 9 20101 80 86 10 160 पम ४0 ४6 त००168 
ग 887९४- ४ 60818 : $ [एक्क प. 

86611101 : 

ह 
नमदिशवाय देवाय सवेन्ञाय परात्मने । 
प्रोनमे ५ # 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां व्यक्तव्यक्तमिदं जगत्‌ ॥ 


तपए 84 प्रहत 11 ^ पए ९78. 8889 


#श्रीशं गुरं कुमारं च रैवतत्वविशारदम्‌ । 

प्रणम्य नन्दिकेशादीन्‌ शिवभक्तान्सुहुशेहः ॥ 

काशि(रि)कामादिसूताणां नन्दिकेश्तां शुभाम्‌ । 

लोकोपकारिणीं दिव्यां व्याकरोमि यथामति ॥ 

इह खट सकरुलोकनायकः परमेश्वरः परमशिवः सनकसनन्दन- 

सनक्कुमारादीन्‌ श्रोतृन्‌ नन्दिकैश्वरपतञ्जखिव्याघ्रपादवसिष्ठादीश्च उद्धते. 
कामो ठक्रानिनादन्याजेन चतुदैरासूजरचात्मकं तत््वमुपदिदेश । तदनु 
ते सरवै मुर्नीन्द्रवयीध्िरकाल्माध्रितानामस्माकं चतुदे्सूत्रयात्मकं तत्व- 
सुपदिदेशेति मत्वा अस्य सूत्रजारुस्य तत््वाथ नन्दिकेश्वरो जानातीति 
नन्दिकेश्वरं प्रणिपत्य प्ृष्टवन्तस्तेषु प्ष्टवस्सु षददातिकारिकाख्पेण तच 
सूत्राणासुपदेष्ुमिच्छनिदमाचक्षे्े)--रृत्तेति । 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद क्षां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतकामस्सनकादिसिद्ानेतद्धिमर्ये शिवसूत्रजारम्‌ ॥ 
नृततेति । अहमिति शेषः । नटराजराज इत्यनेन मङ्गढादीनि दरि- ` 
तानि । विश्वरूपविरासवेनचित्रयचमकत्कारप्रवीणत्वान्नटराजराजः । 


॥ मै भैः र 


तत्रायेन सूत्रेण सवेवणानां समस्तभुवनानां च समुद्धवखूपं खात्म- 
तत्वमुपदि ्टमित्याह- अकार इति । 


अकारो ब्रहमरूपर्स्याज्निगृणस्सवेवस्तुषु । 
चित्कङामिं समाश्रित्य जगद्रूप उरीश्वरः ॥ 


निग 


अकार इति । [अन्येन] अः परमेश्वरः निगणः ई मायामाश्रित्य 
उः व्यापकस्सगुण .आसीदिति सूचितः सूत्राथेः । 


प कमयन 





भीगी 


#श्रीराङ्करमिति पाठान्तरम्‌ । 


8860 4 7880साा एए 0५141060 00 


296 ; 
सवैतत््वजनकः स्वयं तच्वातीत इति ज्ापनाथमेतत्सूत्रं चकर: 
त्याह-तत्त्वातीत इति । 
तत्वातीतः परस्साक्षी सवोनुग्रहविग्रहः । 
अहमात्मा परो हद्‌ स्यादिति शम्भुस्तिरोदधे ॥ 
इति नन्दीश्वरकारिका समाप्ता ॥ 
तत््वातीत इति । सवीनुगरहविग्रहः साक्षी तत्वातीतो हल्‌ स्या- 
दिति इउक्कानिनादव्याजेन सर्वेषां मुनीनां तत्त्वमुपदिश्न्‌ तिरोदध इत्य- 
शैः । हकारदिशववर्णस्स्यादिति रौवागमस्मृतिरिति । इति शिवम्‌ ॥ 
6०10702 
इति श्रीउपमन्युरुतादिसूप्रनन्दिकेश्वरकाशि (रि)कायास्तत्वविम्िनी 
सम्पूणो ॥ 
वरस्य मूलमासीनं मेधामूर्तिं नमाम्यहम्‌ । 
अज्ञानतिमिरं घोरं यस्य स्मृत्या विनदयति ॥ 





०. 5081. नवकोरिः, 

^ ०. एवपत. 
` 29७8, 11. -1.1068, † 01. 8 1०४९6. 
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8611110 ; | 
रावोण्याष्ि्टवष्माणं जगजन्मादिकारणम्‌ । 
विष्ण्वायर्चितपादाग्जं वन्देऽहं सवेदा शिवम्‌ ॥ 
तेत्र रिवस्य जगत्कारणत्वसिद्धेः कारणवाक्यवटकनारायथणशचब्दस्य 


शिवपरत्वसिच्यधीनतवात्‌ नारायणशचब्दस्य शिवपरत्वमेव भ्रथममुपपादनी- 


पण 84 प्ट 1॥^ प 0६081118. 8861 


यम्‌ । उपपादनशच खपक्षसखापनपरपक्चनिराकरणाभ्यां भवति । तदुभयं 
वादजल्पवितण्डानामन्यतमां कथामाश्चित्य सम्पादनीयम्‌ । तत्र॒ विप्रति- 
पत्तिजन्यसंशयस्य विचाराङ्त्वान्मध्यस्थेनादो विप्रतिपत्तिः प्रदशैनीमा । 
तत्रेयं ॒विप्रतिपत्तिः- नारायणश्चब्दः शिवपरो न वेति विधिकोरिः 
सामानाधिकरण्येन) निषेधकोटिरवच्छेदकावच्छेदेन । 


200 : 
एवंप्रकरेण प्रकारान्तराण्यपि बहूनि प्राचीनोक्तानि वेदितव्यानि । 


एवच्च कारणवाक्यधटकनारायणशब्दस्य शिवपरत्वव्यवस्थितो कारणवा- 
क्यानां सर्वेषामेव शिवप्रत्वसम्भवात्‌ शिवस्य जगजन्मादिकारणत्वं नानुप- 
 पल्लमिति ॥ 

नवकोटिरयं अन्थः शिवपादाम्बुजेऽर्पितः । 

निभेत्सराणां विदुषां सन्तोषं तनुताचिरम्‌ ॥ 
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पि^ ४ प(णष. 
&िप्0818106, 0810-16, 926) 14 >< 1 1016168. 8668; 15. 17168, 
0 > 1086. 08406, = उडद्णी2.  @07ता1100, पमो 79 प९त. 


41106 2702.1106, ०6 भ. 
26108 0४ 101, 864. 106 गलाः ऋणाद8 0थल0 76 4 एप]8= 


811व11201212101 14, 88011888 8४8 174. 
(01010166. 
38106 भ 01" 28 ४116 900९७, 
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ए26&1171101 : 

रिष्यगोविन्दह्यश्मभास्करं करुणाकरम्‌ | 

सूयेग्रयवन्यपादान्जं नौमि पापयसूरिणम्‌ ॥ 

का्यैतः रुद्रख्पेण धमष्यत्रषिख्येण वा चतुमृखस्य पुत्रल्वान्मत्छ- 

सिंहावतारभूतत्वाच्च रायणः, जातत्वात्‌ चतुमखा्दीनां करणत्वाच्च 
स॒ न भवतीति नरायणः । सेतुबन्धनकाठे रायणस्समुद्रः तद्धिरोधी श्री- - 
रामः-- 

चापमानय सौमित्रे रारांश्चाशीविषोपमान्‌ । 
इति श्रीमद्रामायणे । नरसिहावतारस्य विरोधित्वाच्छरभो वा, चतुमंख- 
बह्मदक्षिणपादाङ्ग्ठजन्यत्वाद्रहयपुत्रो दक्षः तद्धिरोधी वा, रायणस्सूयेः 
तस्याङ्गवैकस्यकारित्वात्तद्विरोधी वीरभद्रो वा नरायणः । 


2110 : 
भ क्ष =, 0, 9 
रुद्रः भचण्डे फालाक्षे निदुःखे जानिसूयेयोः । 
इति नानाथेचब्दरन्ञे । सन्त्यन्यानि बहूनि म्रन्थविश्तरमिया न सिंति- 
तानि । तसात्सङ्खोचतयेव कोशणृद्धिरुक्तानीति विचायं अनुक्तमन्यतो 
आद्यमेव । असङ्कोचरेखने समैज्ञो भवितुमहौति । तस्मात्सर्वेषां कोशानां 
प्रामाण्यमवेति आह्यम्‌ ॥ 


गप 84 प्छ ^ प6081218. 8869 


१०. 5085. नारायणश्चम्दनिवेचनम्‌. 
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ए86&11111111 : 
रिष्यगोविन्दहत्पद्मभास्करं करुणाकरम्‌ । 
सूयग्रयवन्यपादाञ्जं नौमि पापयशाभ्रि(क्ि,णम्‌ ॥ 
विरासाथै नरत्वं जीवतमयने प्राप्ोतीति नारायणः ¡ अय पय 
गती नन्यादिभ्यो ल्युः, त्यस्युटो बहुलमिति वा कतरि ल्युट्‌ । नर 
इत्यत्र भावप्रधानो निर्देशः; प्रज्ञादित्वात्‌ स्वर्थे अण्‌ | 
मनसेतानि भूतानि प्रणमेद्‌ हुमानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकथया प्रविष्टो सगवानिति ।। इतिं भागवते । 
उपाधिभमियेथाकाशो भिन्नत्वेन प्रतीयते । 
अविद्योपाधिभेदेन तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ इति नारदीयेऽपि च । 
अरेरिदमारं शन्रुकतपूजनं तद्धिरुद्धं नारं मक्तरृतपूजनं तदयते 
प्राप्रोतीति वा | 
अण्वप्युपहृतं भक्तैः प्रेम्णा सूर्येव मे मवेत्‌ । 
मूयेप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कर्प्य(ल्पोते ॥ इति भागवते । 
न विद्यन्ते आरा दोषा येषां ते नारा मक्ताः तान्‌ आययते 
मुषि प्रापयति इति वा; अन्तभोवितणिच्‌ ; नञ्॑स्य नशब्दस्य सुष्ु- 
पति समासः । 
ध्यातः स्मृतः पूजितो वा स्तुतो वा नमितोऽपि वा । 
स्वं पदं सन्ददातीयास्तं वन्दे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ इति नारदीये । 


3864 ^ 7880 एण ण्ए 04174106 एए 01 


200 ; 
निद्रारुस्यमरमादादि(याः)पश्च निन्यास्तु तामसाः । 
निद्रारुस्यप्रमादाचाः तद्भणाः पारेकीर्तिताः ॥ 
कृष्णो विष्णुः स्तः रोषद्चायी भक्तविमोहकः । 
तेषु च क्षत्रियाणाश्च धमौ वितरैरुदाहताः ॥ इति स्कान्दे । 
ब्राह्मणानां शिवो ध्येयः क्षत्रियाणां हरिस्स्यृतः। 
दिरण्यगर्मो वेद्यानाञुपास्यः सदशस्समृतः ॥ इद्युमासंहितायाम्‌ । 


अतस्सर्वेषां नदिनिन्दान्यायेनेतरमरदसाथ॑त्वात्‌ प्रामाण्यमिति, 
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29 306१]. 
06111118 ; । 
यत्तद्रद्य जगहीजमामनन्त्यागमोक्तयः । 
श्रीम च्छवकरमामवास्तव्यं वस्तु तं (तत्‌ )स्तुमः ॥ 
प्रणम्य शम्भुं जगतः पतिं परं समस्ततत््वाथेषिदं खमावतः 
शिश्भबोधाय मयामिधास्यते प्रमाणतद्धेदतदन्यरक्षणम्‌ ॥ 
सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणं सङ्खहणम्‌ ; संश्चयविपयेयापोदहाथ॑तत्रान- 
वधारणन्ञानं संशयः; स च समानधमोनेकधमे . . . . . . - 


ए 84 पशदष्ाण ^ पणत, 8865 


पलडध्यनुपरुन्धिरूपकारणमेदात्पश्चधा भिचयते । तद्यथा समानधमोत्‌ 
किमयं खाणुः पुरुषो वेति । अनेकधमीत्‌ आकादाविशेषगुणक्र(म)व 
किमयं शब्दो नित्यः स्ादनित्यो वेति । 


% % रः ५ 


यदा चमेवदाकाय वेष्टयिष्यति मानवः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
इति तमेव विदित्वातिमृ्युमेति इत्यदि च; तस्माच्छिवदशोनादेव 
मोक्ष इति । कः पुनरयं मोक्ष इति £ एके तावद्वणेयन्ति--समस्तविरोष. 
च्छेदे संहारावस्थायामाकारवदात्मनोऽवखानं गुणो मोक्ष इति । 
1110: 
तस्मारछतकत्वेऽपि नित्यसुखसंवेदनसम्बन्धस्य विनाश्चकारणाभावात्‌ 
नित्यत्वं धितं तस्सिडमे८व) । नैत्यसंवेयमानेन सुखेन वि्िष्टात्यन्तिकी 
` दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति ॥ 
(0101010 ; 
इति भावन्ञविराचेते न्यायसारे ततीयः परिच्छेदः ॥ 
शिवकरगतधान्ना रामनान्ना विपथ्िज्नमहितमहिन्ना भूुरेन्देण सोऽयम्‌ । 
विनयञ्ुभगवियारलरल्लाकरेण प्रगुणतरमङेखि न्यायसारः प्रबन्धः ॥ 





०. 5082. पच्रलव्यार्या-तन्नरसारम्रकारिका, 
2.^ 0 ९47५ हव. : 14 1९.48.684 
5.4 4814. 
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सिका 9ु090ा0 द (8 00पाला भा 0१ सप ञ20की जा ४18) 494, 
(9 कता, (9 00101016701 कक (का 80 6978002) 1844, एथ 
1081218185817 1580 
01011616. 
4 .201311167187प 00 {06 ¶का185218]090 6818608 ०? 8708811. (180 - 
18.118 : एए 018 &12018010. 76९08808. 
088 &11011111& : 
शिवं श्रीवीरणाराध्यं नत्वा कुर्वे समासतः । 
व्याख्यां श्रीपश्चरलस्य तत्रसारप्रकारिकाम्‌ ॥ 
नत्वा पीति तत्समवेतश्चक्ति षडध्व(हे)तुं परमां पराच । 
वक्ष्ये त्रयाणां पश्चसश्चयानां पासात्मनां रक्षणमध्वनाच ॥ 
अथास्य नत्रसारप्रलस्य व्याख्यां तत्रसारमकारिकाख्यां सद्धप- 
~ _ # £ * ५ $ ख्यं प्रिव 
तथिकीषैः प्रथमं पतिलक्षणमाह नवेति । एवं पतिपदाथखूपं पररिवं - 
नत्वा । तदक्तं नारायणोपनिषदि-- 
पति विश्वस्यासेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतमिति । 
‰00 : 
दुरोनादचैनात्तस्य त्रिसप्रकरुरुसंयुताः । 
अना मुक्तिपदं यान्ति कि पुनः तत्परायणाः ॥ 
इत्यादि विस्तरभयान्न किसितम्‌ । इदन्तु तत्रसारपश्वरलमपि वीरण- 
देहिकेन्दरैः श्रीमत्सोसक्िवीरणाराध्यनामाचायैसावेभौमैः छतं विरचितम्‌ ॥ 
व्याख्या श्रीपश्षरलस्य समस्तागमसम्मिना । 
अकारि रेवणाराध्यैः तत्रसारप्रकाशिकः ॥ 
60101010 : ,. | 
इति श्रीमत्सोसख्वीरणाराध्यस्य कृतेः तत्रसारपच्ररलस्य व्याख्या 
रेवणाराध्यविरचितष तन्तसारभकाशिकाख्या पारसमाप्ता ॥ 


व तएछ ९^प्ट्हात ४4 प्80ए18. 986 


०. 5088, पश्वरलनग्याख्या-तारकदीपिका. 
९4.८५.८८ ^ १८ प्प : 16244016. 
968, 32. 11168, 4 071 & 10886. 
ए९्708 00 10}. 1840 ग ४06 748. १९७८6 फातल त. 5084. 
(10111616. 
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18.11 8 : एए 18 &180108011 ६5१०९. 11 78. 
286811110111& ; 
रिवं श्रीवीरणाराध्यं नत्वा तारकदीपिकाम्‌ । 
वै तारकपूवेस्य पश्चरलस्य पिकाप्‌ ॥ 
आपो ज्योतिरश्तिघुजननी इथिमीके ऽग्रयवेद्‌ 
पद्मकोशं यजुरपि तथा चैष आल्मेति नाम । 
चूडाथवो प्रथमकथिता तारकाख्यं शिवं यं 
पराहुः सर्वोपानिषद इमं सवेसिद्धान्तमीडे ॥ 
अथास्य तारकपञ्चरलस्य तारकम्रदीपिकाव्याख्यां सङ्धेपतः चिकीषुः 
देरिकसावैभौमोपदेशगम्यं॑वेदवेदशिरोगायर्जासतोत्रपात्रं तारकनब्रह्मस्वसूप 
दद्ययति--अपिति । । 
तारकाख्यं यं शिवं प्राह अथिर्माकि पुरोहितमिति अग्रयवेद्‌ ऋग्वेद 
06; 
सज्ञाते परमन्ञाने बह्मात्मैकत्वगोचरे । 
सिध्यत्येव सदा युक्तिः सन्देहो नासि कश्चन ॥ 
इत्यादि अ्रन्थविस्तरभयान्न लिखितम्‌ । 
एतत्‌ तारकं पश्वरलं श्रीवीरणाराध्यगुरुबेरेः श्रीमत्सोसखिवीरणा- 
 राध्यदेशिकसावभोमैः परोक्तं भाषितम्‌ ॥ 
वीरणाराध्यशिष्यश्चीरेवणाराध्ययोगिना । 
व्याख्या श्रीप्चरलस्य कृता तारकदीपिका ॥ 


8868 ^ 708081१ ४ €/^7,41.00ए४ 07 


00101002 : 

इति श्रीमद्वेदवेदरिरदिरवागमपुराणपरमृतिप्रवीणश्रीमत्सोसङि्ीरणा- 
राध्यस्य कते; तारकपश्रलस्य ग्याख्या रेवणाराध्यविरचिता तारकम्रदी- 
पिकाख्या परिसमाप्ता ॥ 


पाथिवे श्रावणे शुङ्कदश्म्यां शिलितन्तिदम्‌ ॥ 


॥ णी 


1०. 5089. पञ्चरलव्याख्या-शिवतत्वप्रकाशिका. 
2५048474 एर ^ पप्र : 94141 
८416816. 
९968, 26. 11768, 4 07 8, 1086. 
2864198 00 101. 820 0 6 18, १68७10९6 प0&' ४०. 5087. 
(10110166. 
4. 00711061 0४ 85687" ¶# 71811518.620.7 88 01.1.11, 111 
19108 : 0 ८ १९0 15.008. 
069111111182 : 
शिवं श्रीवीरणाराध्यं नत्वा कुरवे समासतः । 
व्याख्यां श्रीपबरलस्य रशिवततत्वमकाशिकाम्‌ ॥ 


बन्दे नाख्यं परिशेषपिद्धं करिङ्गरूपौ परमौ शिवो ती । 
कङिङ्गरूपा्यरिवाशिवो तो कलिङ्गरूपानरखूपमीश्चम्‌ ॥ 


अथास्य शिवर्हस्यपचरलस्य व्याख्यां शिवतत्वप्रकाचिकाख्यां स- 
ङेपतश्रिकीषै प्रथममनामधेयं वस्तुस्वखूपमाह---बन्द इति । परि. 
शेषसिद्धे परिरेषभरमाणसिदधम्‌ । अनाख्यम्‌ मवृष्मनसगोचरम्‌ । परं 
वस्तु वन्दे नमामि । अहमिति शेषः । तत्र श्रुतिः--यतो वाचो 
निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह्‌ | , + . ^ . . . , 
नेति नेत्यस्थूरमनण्वहस्वादीषेमिति । | 


वृत्र 8/4 87 ग ४4 प्ए६८४ा९18, 8६९9 


11 ; 
भ, = क [क क, छ # ज + 
श्रेयसे त्रिषु लोकेषु न वेदादधिकं परम्‌ । 
विद्यते नात्र सन्देह इति दत्तवरो मया ॥ 
इत्यादि विस्तरभयात् रख्खितम्‌ ॥ 


क (~ क 


इदं॑तु रिवरहस्यपश्चरलं वीरणदेशिकेन्दैः श्रीमत्सोसक्िवीरणाराध्य- 
नामाचायसावेभौमेः कतं विरचितम्‌ ॥ 
वीरणाराध्यशिष्यश्रीरेवणाराध्यनिमिता । 
व्याख्या श्रीपश्वरलस्य रिवतत्वप्रकाशिका ॥ 
09101007 : 
इति श्रीमदवेदशिरश्िवागमपुराणप्रमृतिप्रचुरस्ाख गवीणश्रीमत्सोस्लि- 
वीरणाराध्यदिककुञ्ञरस्य क्रते: गिवरहस्यपवरलस व्याख्या रेवणाराध्य- 
विरचिता शिवतत्वभकारिकाख्या परिसमाप्ता ॥ 





प्च०. 5090. पचरलव्याल्या-श्चत्यथेप्रदीपिका. 
९५.१0.4.5.4 14 एन 6 : 8814 1414 
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ए8611110&. : 

्रपिश्चुतिशिरोरलगायनीश्चिरसि स्थितम्‌ । 

अभिमीढेपयोज्योतिसारकं भवतारकम्‌ ॥ 

बन्दे सर्वेश्राचायेसवेभोमतनुमवम्‌ । 

सोसङीवीरणाराध्यं रोकाराध्यं यमीश्वरम्‌ ॥ 
389 


8870 ॥ 7880 04747000 0.7 


रेवणाराध्यनामादं कर्वे श्ुत्यथदीपिकाम्‌ । 
्रतिश्चतिशिरोरलप्वरलस्य पिकाम्‌ ॥ 
१; ८: चः ८: 
तत्र॒ तावदाचायैः श्र॒तिसारपव्रलस्यास्य श्रुत्यथेप्रकारिकाल्यां 
व्याख्यां सङ्पतश्चिकीषः प्रथमं श्रत्यथेसाधनं पुराणमिति दशेयति स्कान्दे 
सूतसंहितायाम्‌-- 
यश्चतुर्वदविद्विमः पुराणं वेत्ति नाथेदः । 
तं दृष्ट्रा मयमाप्नोति वेदो मां प्रतरिष्यति ॥ 
2110 ; 
वेदान्तश्रवणान्नैव तत््वमस्यवबोधनात्‌ । 
न वाच्यान्न च सल्यासात्‌ नचेवाश्रमपार्नात्‌ ॥ 
न षड्दशेनवेषादिधारणान्न च सुण्डनात्‌ । 
नानन्तोपाययज्ञेभ्यः प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
गुरुहक्पातपात्राणां दृढानां सत्यवादिनाम्‌ । 
कृथनादुष्टिपाताहया सान्निष्याह्यावलोकनात्‌ ॥ 
अवाच्यन्तु गुरोस्सम्यक्माप्यते परमं पदम्‌ । 
अत एव शिवेनोक्तं न गुरोरधिकं परम्‌ ॥ 
इत्यादि अन्थविस्तरमयान्न छिखितम्‌ । सकलश्रुतिशिरो रलवत्‌ । 
जाती जातौ यदुरछृष्टं तद्रलमिति गीयते । 
इति विश्वः । तदस्वास्तिता(स्त्य)स्मिन्निति मवुप्मत्ययः । सकल्वेदो- 
पनिषत्यु श्रष्ठवाक्ययुक्तं पञ्च()रलं व्यधत्त अकरोत्‌ ॥ 
श्रीमत्सोसख्वीरणाराघ्यनामाराध्यकुञ्ञरः श्रुतिसारपशरलं ग्यधत्ते- 
त्यन्वयो ऽन्वेष्टव्यः ॥ 
व्याख्या श्रीपश्चरलस्य समस्तश्चुतिसम्मि(म्म)ता । 


क, 


अकारि रेवणाराध्यनान्ना श्रत्यथेदीपिका ॥ 


व" 8.4 प्श ^ 11861078. 3841 


इमां व्याख्यां पठित्वाञ्च पाठवमन्यन्न विदयते । 
ज्ञात्वा जेयं नोपदेदयं देरिकेभैक्तिमुक्तेदम्‌ ॥ 
श्रीमदेतरेयोपनिषदि- 
ता एतास्संहिता नानन्तेवासिने प्रब्रूयात्‌ । नासंबत्सरवािने नप्र 
चक्षे इत्याचायांचा्यः । श्रीमघोगसरे- 
पाण्डित्यादथंरोभाट्ा भमादाद्यः प्रयच्छति । 
तस्यावरयं महाघोरो डाकिनीच्ाप आपतेत्‌ 1; 
द्ादशाब्दन्तु शुश्रूषां यः कुयौदधमत्तधीः । 
तस्मे शिष्याय शान्ताय दातव्यं बह्यचारिणे ॥ 
00101107 : | 
इति श्रीमद्धेदवेदशिररिशवागमपुराणमभृतिप्रवीणश्रीमत्सोसर्वीरणा- 
राध्यस्य तित): श्रुतिसारपवबरल्स्य व्याख्या तत्तनयश्रीमद्रेवणसिदध- 
-श्वरातमजश्रीरेवणाराध्यविरचिता श्रीमद्धेदवेदरिररिशवागमपुराणप्रभृतिप्रचुर 
राखरस्यातश्रीमदरषेन््रमसुखसुसो ्वीतरहस्याथेसमाख्यश्चुत्यथेधरकारिका - 
ख्या परिसमाप्ता ॥ 
खाधीनमनसां पुंसां ग्रहमेव तपोवनम्‌ । 
अतिराज्यस्थितो योगी जनकस्सनकाधिकः ॥ 
बृद्धजाबालोपनिषदि-- | 
सवैः पशचत्यसम्यन्नः सर्वशवरः - . शैवतन्ते समासतः ॥ 





०. 5091. बसवराजीयम्‌. 
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(00808 106 131 तथ ४ शव 08-उपत्‌त08 10 106 ए68८ ४/1] 22. 
26811001 : 

माषामूषाब्ुभूषावनस(घु)जननतादीनविदान्नदानः 
कान्ताकान्तारकान्त्रमणविरमणस्वान्तविभ्रान्ताचेन्तः | 
कोकारोकातिरोकच्छिदुरितद्रितश्छेकलीराकरपः 
सोमस्सोमस्य नाम प्रणमति मयि सद्भूतिखामाय मूयात्‌ ॥ 
अस्य श्रीपावतीरस्य ठोकानुम्रहकारणाः । 
भक्तिमाहात्म्यवक्तारः सन्तस्सन्ति सदस्रशः ॥ 
पार्कूरिसोमनाथायः तेषु भाष्यमुवाच यः । 
तद्वत्पदाथेमाख्यातुं न मूतो न मविष्यति ॥ 
मनोहरेण श्रीकण्टभक्ताज्ञावरावर्तिनः(ना) । 
तच्छीबसवराजीयमान्धदेसीयमुच्यते । 
छोकः-- 
जयतु बसवराजः स्थौल्यनैमेस्यपूजः 
प्रमथगणसमाजः मोहसद्धक्तिनेजः । 
प्रहतदि(वि)नमतार्थ(दातिः) खायदान्नायपूर्तिः 
स्िरदिगमितकीर्तिः श्रीवृषाधीशमूर्तिः | 
यसव इति । इदानीं कलियुगे शिवमक्तिय॒द तु वृषभ एवाजायत । 
वृषभस्य एषा भरक्रिया । वृता(षा)द्धवात्‌ । रुत कामेन हृत्वा हना 
ण इति रक्षणात्‌ ` वृक्रारस्य वकारादेशो मवति । वबयोरभेद इति 
वकारस्य बकारः । शषोस्स इति सूत्रात्‌ षकारस्सकारो भवति । 
तैः रः ५, + 
अत एव प्ुपतयक्षरत्रयम्‌ । तद्धवात्‌ बसवेत्यक्षरत्यसिदिभवति । 
तस्य वृषभस्य माहात्म्यं किमित्यत उच्यते । 


गए 84 ्ा्ितः ^ प्र808118. 8878 


स्कान्दे मन्थः-- 
धमेस्त्वं वृषष्येण जगदानन्दकारकः । 
अष्टमूर्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन ॥ 
प्रथिन्यां यानि तीथोनि सागरान्तानि यानि तु । 
अण्डमाश्चित्य तिष्ठन्ति प्रदोषे गोवृष्य तु ॥ 
वृषस्य वृषणं स्पष्टा शङ्करस्यावरोकनात्‌ । 
सप्तजन्मरृतं पापं तसक्षणार्पे विनश्यति ॥ 
12116 : 
अददित्यपुरणे- 
बह्मविष्णुदुरेशानां स्ट यः प्रसुरम्ययः । 
ब्रह्मादयः पिज्ञाचान्ता यस्य किङ्करवादिनः ॥ 
विष्णुवाक्यप्रमाणादपि- 
विष्णुश्च कतौ च रिवः, सोऽपि विष्णुस्तस्य शिवस्य शिष्यश्च 
किङ्करश्चेत्यादि । | 
अत॒ एव श्रुतिस्स्रतिपुराणेतिदासवचनप्रमाणात्‌ ब्रह्मविष्णुप्रभूतयो 
देवाः परमेश्वरो महदिवः । तस्माकरारणाननैषण्टिण्टु)का वामदेवो महा- 
देव इत्यादि पठन्ति । तथेव याखकतोरः -- 
भवरचर्वो रुद्रः पश्ुपतिरथोग्रस्स ह महं (हान्‌ 
इत्यादि पठन्ति । षड़शतिप्रकरणानि प्रदर्भितानि ॥ 
एकैकाक्षरमध्वरायुतफरं पापौधतापापहं 
श्रोतृणां पठताममीष्टफर्दं विद्वत्समामण्डनम्‌ । 
माष्ये तच्छृतिसपृति(धमे)सम्मतमिदं शरीसोमनाथम्रमो- 
रेतत्तुल्यमहारुत (हो तरो)श्शिवमयं काण्डप्रकाण्डं सवि ॥ 


8874 ॥ 7780६1एक¶ ए ए ©/^1^1,06&ए.8 01 


0010000 : 
इति श्रीवीरमहिश्वराचारसारोद्धरे श्रीवसवराजीये श्रीसोमनाथमाष्ये 
मनोहरीयमन्र(मान्धर)माषाविवृते पञ्चुपतिशब्दनिवेचनमहदेवशब्दानिवेचनं 
प्चविंशातिप्रकरणषडातिप्रकरणं सम्पूणेम्‌ ॥ 
इक्वुमिष्चुतिर . . - . पवेतार ॥ 
विजयनामसंवत्सर . - . . काम्य ॥ 
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28110171 ; 
जओंनमोऽदंपदाथोय कोकानां सिद्धिरेतवे । 
सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ॥ 
निजरक्तिमित्तिनिमितनिखिरुजगज्ारचित्रनिक्ुरम्बम्‌ । 


स॒ जयति रिवः परात्मा सकरागमसारसवंखम्‌ ॥ 
भवतु स भवतां सिच्ये परमात्मा सवेमङ्गटठोपेतः । 
चिदचिन्मयः प्रपबः रेषोऽशेषोऽय(म)स्येषः ॥ 
नमः श्ेतामिधानाय नानागमविधायिने । ` 
कैवस्यकल्पतरषे कल्याणगुरवे नमः ॥ 

श्रीमतां ग्याससूत्राणां श्रीकण्टीयः भकाराते । 
मधुरो माव्यसन्दर्मो महारथो नातिविस्तरः ॥ 


गण 34 पशष, 104 पए807118. 8876 


व्याससूत्रमिदं नेत्र विदुषां बह्यददीने । 
पूर्वाचार्यैः कटषितं श्रीकण्डेन सादते ॥ 


सवैवेदान्तसारस्य सोरमास्वादमोदिनाम्‌ । 
आयीणां रिवनिष्ठानां भाष्यमेतन्मदहानिधिः ॥ 


इदहौपनिषदी मीमांसा समारभ्यते--तदारम्भोऽत रकिपुरुषाथः ? 
पुरुषार्थो. हि निरुपाधिकप्रेमविद्धेषास्पदयोः सुखदुःखयोः प्रािरत्यन्तनि- 
वृत्तिवौ । कश्रेहाधिकारी ? यस्या्थित्वादयो धमौः । किमस्य विषयः? 
यतस्मिद्धमनतिभसिद्धञ्च सन्देदडोकसमारूढं वतेते । कस्यानन्तरमस्वा- 
रम्भः १ यस्य नियतप्रयोजकतया पूवेभावित्वमवगम्यते--इति श्रोवरजनमन- 
ररङ्कादरूकसमुन्मुखनाय सवेज्ञरिखामणिना भगवता व्यासेन समवतारित- 
मिदं सूत्रम्‌ अथातो बह्मजिजासेति । इदमेकमधिकरणं विषयसंदययपूवै- 
पक्षसिद्धान्तनिणयसङ्गतीनामाधारस्वमिहाधिकरणत्वम्‌ । अत्राथसब्दोऽय- 
मानन्त्याथः ; न त्वथ योगानुशासनमित्यादायिवाधिकाराथेः । 


211 : 


सवैज्ञस्य सवेरकतेस्सर्वश्वयेसम्पन्नस्य सबोनुप्राहकस्य सवैकमैसमा- 
राध्यस्य निरस्तसमस्तदोषकठङ्कस्य निरतिशयमङ्खगुणरलाकरस्य विद- 
पाक्षस्य परब्रह्मण उमापतेर्खक पदं निरवधिकानन्दप्रकारां नित्यमक्षय- 
(म)मिसम्पन्नास्सवेन्नत्वादियोगिनोऽनाडृत्तिमया वतन्ते । एतक्तं भवति । 
यत्र देवा असृतमानश्च)नाः ततीय धामान्यभ्ये(भ्यै)रयन्तेत्यादिषु श्रु 
तानि,)निरतिशयानन्दपरकाराधने बह्मणि(शिवे सा)मरस्यमुपागता मुक्ता() 
प्रकारावपुषः सवैल्नास्सर्वगताश्ाता(न्ता)नित्यपरमेश्वराराध (योधारा)[या]नि- 
द्रोषविगक्ितमकावरणास्सरवै्र तदरिनः तदात्मानः तदीये परमाकारा- 
लक्षणे धामामि खामिमतानि प्राप्य स्वेच्छोपगतसकलकरामास्तेन सह 
सवत्र विद्योतन्त इति सवै समञ्जसम्‌(मेव) ॥ 


3876 ॥ 780877४४ 041+106्ए 07 


(01071101 : 
हृति श्रीकण्टशिवाचायौषेराचते ब्रह्ममीमांसाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य 
चतुथः पादः ॥ 
उवेताचायेपवद्नन्द्व्युश्रूषाचोतिताध्वना । 
कतमेतन्मया भाष्यं केवरं मक्तिमात्रतः ॥ 
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23611112 : 
वचनं युक्तम्‌ । तस्य निरारम्बनवात्‌ । महतः परमव्यक्तमित्यत्र 
महच्छब्दस्य बुद्धेरात्मा महान्पर इति . . . . . . . साङ्खय- 


रमृतिभसिद्ध तत्वविशेषपरत्वाशङ्कानास्पदतया स्मातक्रमपत्यमिन्ञानासिद्धेः । 
साङ्कयपरिमाषासिद्धा . . . अव्यक्तपदर्टै" नैयायिककर्पितायाः पक्ष 
सपक्षादिपदशूढेसि अन्यत्र शब्दाथेनिणेयानुपयोगित्वादिल्यभिप्रायेण 
पृच्छति कथमिति । महदव्यक्तपुरुषाणामिति । 
12160 : 

साक्षात्परम्परया वेति विंहेषणमपहाय ठाधवेन शब्दानामप्रथक्सिद्ध- 
पवृ्तिनिमित्ताश्रयवाचकत्वकस्पनस्योचितत्वात्‌ । तथा च तेषां साक्षा 


तप्त 84 प्8प्मण 1.410.118. 384 


त्वृत्तिनिमित्ताश्रयेषु चिदचिद्धस्वुषुपि शक्ति . . . . . वेदेऽपि तैस- 

होधने न॒ काचिदनुषपत्तिः । प्रस्युत साक्षात्वस्यौत्सर्गिकत्वाद्रदेऽपि 

तद्धोधन एव खारस्म्‌ । अत(एव) . . . . . करणादिपूवैपक्षेषु 

मूताका्चादिविषयश्च्युपन्यास इति भावः । यदि प्रधानकारणवादो 

वेदान्तार्थोऽभविष्यत्‌ तदा वे . - .. भ 
पि निबन्धं उपारुप्स्यत । न चोपङभ्यते । 

00101000 : 


इतिं चिवातिवादिमूधेन्यशिवदरोनस्थापनधुरन्धरसकरूदेवभूदेवप्रति- 
छापकश्रीमाचेन्नबोम्ममूपाखहदथकमखर्कुहरविहरमाणश्रीमित्साम्ब . . , . 
श्रीमद्धरद्वाजकुर्जरुधिकौस्त॒भश्रीमदेदरेतविचाचायेश्रीविश्वनजिचानिश्रीरङ्ग - 
राजाध्वरिवरषूनोरप्पयदीक्षितस्य कृतो श्रीकण्ठाचायैविराचितनक्षमीमांसा- 
माष्वव्याख्यायां शिवादित्यमणिदीपिकाख्यायां प्रथमस्याध्यायसख चतुथः 
पादः ॥ | 

अध्यायश्च समाप्तः ॥ 

स्मरत्यनवकाशदोष इतिचेन्नान्यस्म्रत्यनवकारादोषभसङ्गात्‌ ॥ 


तै ५. ४१ नै 


कमोनुष्ठानव्यम्र)[ह]णां मन्वादीनाम्‌. 
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अथ श्रीमहाभारतस्य शिवपारम्यत्रख्यापनपरतामाविष्कतौ कृतस्य 
सतोत्रस्यायमायश्ोकः । 

श्रीवादरायणसुनिस्स्वयमेव विष्णुः पाथच्छसात्तमधिङकत्य कते प्रबन्धे | 
तस्यापि नित्यमहितं शशिमूषणत्वमाम्रेडयन्‌ गुरुर्दशेयदादितत्वम्‌ ॥ 
श्रीबादरायणनामा भ्रसिद्धो मुनिः खयमेव विष्णुः-- 
८ कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धिः नारायणं खयम्‌ । 
को न्यः पुण्डरीकाक्षात्‌ महाभारतश्ृद्धवेत्‌ ” इतिवचनात्‌ । 
स॒ च श्रीमहाभारताख्यं प्रबन्धं पाथेचरितवणेनात्मकं तदनुषक्तश्री 
 छृष्णचरितान्तगंततन्माहास्यवणेनातमकब निमेमे । 


८“ वादुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवाना सत्यताम्‌ । 

दुष्टतां धातैराष्णामुक्तवान्‌ भगवानृषिः ” ॥ इतिवचनात्‌ । 
अत्र च प्रबन्धे पाथौनां नायकीकरणं व्याजमात्रं तत्सरक्षणजागदूकश्री- 
कृष्णमाहात्यवणेनात्मकमेव तंयवृत्तं तद्याहुस्यात्‌ , तदधीनत्वाच पाण्डवानां 
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राज्यराभस्य । मारतस्यादौ एवंभूतं श्रीमहाभारतं कुवौणः सर्वेषां ब्रह्मविदां 
गुरुभगवान्‌ व्यासः श्रीरृष्णमाहात्म्यवणेनद्वारा शिव एव परं ब्षेति 
शिष्येभ्यः परं तत्तवं दरोयामास । . . . . एवमूतं रिवमम्रेडयन्‌ 
पुनः पुनः कथयन्‌ सन्‌ प्रायः स्ैत्रापि हि महाभारते श्रीरृष्णस्य 
शिवपूजानिष्ठलं तस्रसादरन्धसकरुभमाववत्वब् वण्येते । 
२५०० : 
मोदोत्सन्नस्तु केन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्‌ । 
इति आरण्यरपवेणि सास्वयुद्धे श्रीकृष्णस्य मोदाज्ञानवचनेनापि जी- 

वविशेषः स्यात्‌ । तस्मात्‌ कत्छमपि भारतं गीतानुगीतामोक्षधमेवेष्णव- 
धमेशाखसहितं॑विेषध्वनिवृत्या शिवपारम्यविशान्तं तल्रधानमेव मग- 
वता श्रीवेदन्यासेन कतमियेतत्‌ सुप्रतिष्ठितमिति सवै समञ्जसम्‌ ॥ 
अथ कृतस्य स्तोत्रस्य प्रचयगमनाथं मङ्गरदीनीलयाप्रवाक्यपामाण्यात्‌ 
स्तोत्रसमाप्तो शिवपारम्योपदेष्गुरुनमस्काररूपं मङ्गरमाचरति । 

इत्थ चक्रे भारतं यः प्रबन्धं भक्तया व्यासरयाम्भवोतकषेवरषीं । 

घ्वन्यध्वन्यध्वन्यमूधेन्यधन्यस्तं(गौ)रिं तत्साक्षिणञ्चानतोऽसि ॥ 


60101001 : | 

श्रीमद्धरद्याजकुरजर्धिकैस्तुभश्रीमदप्ययदीक्षितृतं भारतसारसतोत्- 
विवरणं संपूणेम्‌ ॥ 

1०. 5096. मारतसारसद्रहः-सम्याख्यः. 
ए ^ 2.414.84.24841 6244 प प्त 
(10111 614 ४. 

प 0887168, 10211016. 926; 157 >< 1 11161068. 2९868; 48. 11168, 6 

01 8 8६66. (09206, कनुएद्कप, (ताना) 81119 19] ७६. 


4 10} 6228106, ०10. 
ए९्ा०8 ०४ 10]. 14. 116 जनाः कण लाला 18 एिकवकुकना9- 


{60 01110872 284, 


3६880 4 77807९71 6474106 0 


(10110166. 

38108 07 28 118 800४8 

इति श्रीमद्‌ द्टाराध्यवंशणेवपूणेचन्दराल्ेकशिप्याज्ञानतमोनिषूदन- 
मास्कराधोरशरभसास्वा्यणुजातकवीरणाराध्यसू नुना सकरुशिवमक्ताङ्गिपद- 
परागङेशसमानेन महिकाञनाख्येन सूरिणा मारतसारसद्गहस्तोत्रं ङिखि- 
तम्‌ ॥ 


०. 5097. मूतसृष्टिः. 
प्र ऽ्शगृणप्र. 


8 ०08{81106, 19101584. 816, 1 व > 2४ 1०198. 268; 4. 11768, 9 

011 > 026. = (0क्कजशा, 11686. (0०41४09, 81160 धक 10 ८९१ 

4 101062.78066, ०14. 
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86111121 : 

तेत्तिरीये-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यल्ययन्त्यमिसविरन्ति ‰ + , , . , व 


यसाट्रद्या विष्णुजोतवेदाः । नमस्तस्मै रशद्रखूपाय तुभ्य॑तन्मे मन 
शिवसङ्कस्पमयु । शेताश्चतर-- 

यो देवानां प्रभवशरोद्धवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भ 
जनयामास पूरेम्‌ । 


नृषत्एठ ६८ पकए 144 प्रए860871278. 8881 


1110 : 
शब्दस्तवायममिधानमनन्यशब्दो नैषण्टुकाः शिवपदादिवदनमाहुः । 
वस्तुस्वभावककतमेव तु पूज्यमावं त्रत महेश्वर महान्‌ परमश्च शब्दः ॥ 
देश रेश्वयै इत्यस्य धातोरीशपदश्चतिम्‌ । 
श्रतिङिङ्गवाक्यत्रकरणस्थानसमाख्यानां समवा) परदौबेस्यमथेवि्र- 
कर्षात्‌ „ . ~ . . ~ . प्रमाणम्‌ । तस्मादीे पेश्वये- 


वद्स्तुनि. च 


य सड 


४०. 5098. रलत्रयपरीक्षा-सव्याख्या. 

41११4124. र ^ 2.4 3.4 (गाप (001 6714 एर. 
?29&68, 8. = {1168; 6 00 > [0286. 

8९108 07 101. 14 2 #}16 8 १९७8०४९ पपैल कै. 884. 

1{26000}01616. 

4 00116101 2 8 8180288 16 8 00101060120) 6818.711611106 {08 
ऽपः क्क 9 18 88 #४ उप 0 : 0 6 एष्व 18. 
2 68110101118 : 

श्रीवीतानन्दचरणं ध्यात्वा दीक्षितसतछेतिम्‌ । 
रलत्रयपर्सक्षाख्यां सन्याख्यां विलिखाम्यहम्‌ ॥ 
जथ रलत्रयपरीक्षाख्याम्ट कोकीं सङ्धपेण व्याकुमेहे-- 


नित्य निर्दोषगन्धं निरतिरयघुखं बह्म चैतन्यमेकं 
धमौधर्मेति भेदद्वयमयति प्रथग्भूय मायावरेन । 
धर्मसलानुमूतिप्सकरुविषयिणी सवेकायौनुकूा 
शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्येक एव ॥ 
नित्यं दोषगन्धेनापि रहितं निरतिशयघुातमानमदितीयं बह् चैतन्यं 
मायया कल्पितमेदं सत्‌ धमोधमेविभागं प्रामोति । जीवन्रह्मविमागवदयं 
ध्मधर्मिविभागोऽपि । तत्र धमः खरूपमात्रपरकादरूपस्य धर्मिणः पर- 
ब्रह्मणः सकरप्रपश्चविषयानुमूतिभवति । 


8884 4 7780प्णणण्छ 0.4141,06028 07 
तदुक्तं करूमेपुराणे रिवेनैव-- 


तयाहं संगतो देव्या केवर निषुर ङक]; परः । 
परयाम्यशेषमेवेदं यस्तद्वेद समुद्यतः ॥ इति । 
2114 ¦ . 
अतो धमेन्ञानरूपां चिदम्बरशक्तिरेव आकाश इत्यवसीयते 
त, आ समन्तात्काशयति सवै ॑प्रप्चमवमासयतीति परनह्मणः सवै- 
विषय(कोन्ञानरूपे तस्िन्नवयवाथानुगतिसद्धावात्‌ । 


यस्य सा परमा देवी रक्तिराकाशसंन्ञिता । 
अनन्तैश्वयेयोगात्मा महेरो इच्यते हि सः ॥ 
इति श्रीकूमसूक्तया तस्याकारद्चब्दवाच्यत्वावगमात्‌ । 
छान्दोग्योपनिषदि मन्रभाष्ये-- 
अतं सत्ये प्रतिष्ठितं मूतं भविष्यता सह । 
इतिं . भूतभविष्यद्वतेमानसकर्प्रपचाधारत्ेन प्रकते सत्ये आकार 
उपनिरज्यतु मद्यमथो श्रियमिति आकाराराब्दप्रथोगेण अक्षरधर्मिको 
बृहदारण्यकोक्ताकाश एव अयं जगदाधार इत्यवितम्‌ । अत्र ऋत. 


शाब्देन अविथ(त)थवाचिना तादग्विषयतया निश्रितत्वातरिशेष्याच वतै. 
मानत्वमुक्तमेव स्पष्टीकृतम्‌ । 


[ण 


०. 5099. रामायणतात्पयनिणेयः 
10.414 १4 ^ 14171९4 ६44१८ त 
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ए86&110111118 : 

इह खट भगवान्‌ प्राचेतसो मुनिवरः कमलसनवररन्धसकराथ- 
वेदनः श्रीरामचरितवणेनात्मकं श्रीरामायणाख्यं महदादिकाव्यं निर्मिमाण 
एव तत्र तत्र॒ निबद्धः श्रीरामचन्द्रवचनैस्तच्रितविरेषे्ुखान्तरवचनेश्च 
रिवस्यैव सकर्देवतातिश्चापितवं व्यज्ञयामासेति एनदथेप्रतिपादकं रिव- 


स्तोत्रमारभमाणः प्रतिपा्यमथे तावलस्मतिजानीते- 


वाल्मीकिरादिकविराडखिकाथेद्ीं साक्षाद्धिसिधेरिव सम्भतिपन्नमावः । 
विश्वेराविष्णुमधिकृष्य कृते प्रबन्धे व्यक्तया तथेव निबबन्ध परं परस्वम्‌ ॥ 


म्यक्तया व्यञ्जनाख्या वृत्या ¦ तत्र तावदगस्त्याश्रमप्रवेशसमये 
श्रीरामचन्द्रवचनैः कविवचनेश्च शिवमहिमातिञ्चयमाविष्करोति-- 


रामायणे हि करुदपरमवाश्रमस्था देवादयोऽपि तयुपासत इत्युदीं । 
खानानि धातरृमधुजिन्मधवन्मुखानां तस्याश्रमे निगदितानि न ते कपर्दिन्‌ ॥ 


1116 : 

तस्माद्विभीषणप्रपदनस्य फलगोरवरृतं परिभाषिकमपि प्रधानघति- 
पायत्वं न सम्भवतीति पूर्वोक्तरीत्या रामायणे प्रायस्सर्वत्र ध्वन्यमानं 
शिवपारम्थमेव तस्य प्रधानप्रतिपा्यमिति सिद्धम्‌ ! यद्यपि घ्वन्यमान- 
त्वाविशेषाद्रामायणे तत्र तत्र व्यञ्चितः श्रङ्गारवीरकरुणाद्भुतरौदरादिको 
` रसः देवतागुरुदृपपितृपुत्रादिविषयो रत्यादिरूपो भावोऽपि प्राधान्यमर्हति, 
तथापि श्रीमद्रामायणे सवेत्र प्रतीतिः(तः) शिवपारम्यरूप एव्‌ वस्तुध्वनिः 
प्राधान्यमश्चत इति अत्र नासि विमत्यवकाश्चः । अतो रामायणं शिव- 
महिमप्रख्यापनमधानं भवत्येवेति सिद्धम्‌ । कऊतस्तोतरस्य भ्रचयगमना्थै 
समाप्तौ गुरुदेवतानमस्कारास्मकम्‌-- 


प्राचेतस्ाय कवये प्रथमाय तस्मे तत्काव्यहारतरव्मय च राघवाय | 
विश्वात्मने तदुमयस्िरभावरक्ष्मीयुख्यास्पदाय विभवे च नमरिदवाय ॥ 


3884 ॥ 280पाण्वणण 0416106 एए © 


01011022: 
इति श्रीमद्धार द्वाजगोत्रपविलसकरविद्वदग्रगण्यविश्वजिवानिरङ्गराजा- 
ध्वरीन्द्रसूनोरप्प(य)दीक्षितस्य कतौ श्रीरामाधणतालययेनिणेयाममिका स- 


म्पूणो ॥ 





१०. 5100. विर षाथप्रकारः. 
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06411178 : 
श्रीमदेपुरसोमेशलिङ्गायाशङ्गरूपिणे । 
लिङ्गाङ्गेक्यखशेङ्गाय नमस्ते लिङ्मूत॑ये ॥ 
नमरशब्द्‌ उमा साक्षाच्छिवशब्दरिद्वः खयम्‌ । 
अयदराब्दसयोर्योगः सोमतच्वमुपासहे ॥ 
सिवो शिङ्सुमेवाङ्मनया सहितः स्वयम्‌ । 
सोमस्सम्बन्ध इत्येवं पदत्रयसुपासहे ॥ 
ततः परं प्रवक्ष्यामि विेषाथेप्रकाशरकम्‌ । 
शिवसिडान्ततत्रोक्तं संवादं गुरुल्िष्ययोः । 
तत्रादौ षटृखलब्रह्मोपदेशविधिश्च्यते ॥ 
दिती कथ्यते सम्यकिछ्वकिङ्मयेनक्रमः । 
ओीमस्रसादसद्धावस्त्रतीये परिगीयते ॥ 
चतुर्थे षट्खरबह्यपुरश्चरणमुच्यते । 
सवसानविधानं यत्पमे परिकील्येत ॥ 


ए 8487६877 4 प्र ए80812178. 8888 


एवं पचाधिकरणं विरोषाथेप्रकाराकम्‌ । 
शिवानुभवसूत्राथं क्रमदिव निरूप्यते ॥ 
यः 
अथ ते षट्सखलब्र्माख्योपदेशविधिं परम्‌ । 
परवक्ष्यामि विशेषेण शिवसि द्धान्ततन्रजम्‌ ॥ 
पुरा यथोपदिरयोक्तं षट्स्यर्बह्म शम्भुना । 
षण्मुखायोपदि छाथस्तदेवेदाश्ुनोच्यते ॥ 
षृडध्वशयुद्धियौ भोक्ता षट्खलब्रह्म शाम्भवम्‌ । 
उपदे षडष्वानो मन्त्राध्वा्ादयः क्रमात्‌ ॥ 
मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वणोध्वा चेति छन्दतः । 
भुवनाध्वा च तत्वाध्वा कठ्छाध्वा चार्थतः स्मृताः ॥ 
कृत्वा सवै यथाकारं यथाकति यथाविधि । 
यथोचितं विधातव्यं तत्र मक्तया समाहितः ॥ 
00101110 : 
इति श्रीविशेषाथप्रकाशके षटलबरह्मोपदेराविधिनीम प्रथमाधि- 
करणम्‌ ॥ 
इति श्रीरिवसिद्धान्ततन्तराविरेषाथप्रकादके गुरुरिष्यसंवदे शिव- 
रिङचेनक्रमो नाम द्वितीयाधिकरणम्‌ ॥ 
इति श्री . . संवादे प्रसादसद्धावनिरूपण नाम तृतीयाधि- 


इति श्री . - संवादे षट्स्थर्पुरश्चरणविधिनाम चतुथीधि- 


एत एवाद्िरा स्वामिन्‌ सोमेश्वर निरन्तरम्‌ । 


कूपाय कपाराम कृपाकर रूपानिधे ॥ 
340 


8886 6 7ए08तप्ाएणण ष 04174106 099 


रृपासिन्धो ऊपाबन्धो कपामरण पाहि माम्‌ । 
संसारबन्धनच्छेदकरन्नानाखद प्रभो ॥ 
श्रीमदेपुरसोमेश नमस्ते षटृस्थकात्मने । 
इति पूरवोत्तरमागद्ययससचितमेतदमिहितं विहितम्‌ ॥ 
रिवसिद्धान्ततन्त्ं रिवानुमवसूत्नं सम्पूणम्‌ ॥ 
स्वासुभूतिविमवावगाहिना मायिदेवविभुना महात्मना । 
श्रीशिवानुभवसुत्रसुत्तरं तत्रमुक्तमतिरोमनं परम्‌ ॥ 
य एतदाचरल्येवं स आचयेवरो विभुः | 
परानुमवसूत्राक्तं परमार्थ परं पदम्‌ ॥ 
01010011; 
इति श्रीशिवसिद्धान्ततन्त्रे विशेषाथेत्रकाशके गुरुशिष्यसंवादे अध- 
सानविधानं नम प्चमाधिकरणम्‌ ॥ 
बारलिद्न रचितं पयम्‌- 
श्रीैरोपरि संस्थितं परतरं चिव्यक्तवणै मह 
द्ावदिर्रिविधप्रभावविभेराकर्षितं देशिकः । 
यष्िङ रिवयेगिहृन्मुखभुसैभेङ्के पदाथौन्सदा 
तद्रन्दे बसबाभिधं पुरहरव्यापप्रपयं महः ॥ 
आनन्दनापसंवत्सरञषाड्युद. १५ आदिवारे प्रतिस्थक्रमेण अनु- 
भवसूत्रं विशेषाथेप्रकाशिकाश् व्यङ्खिम्‌ ॥ 





1२०. 5101. विशेषाथेप्रकाशचः. 
1608.5 0 6224 ए 684 त. 
8प0६४.106) 10806 926) 112 >< 7 17161068. 2, 086, 59. 1111685, 19 
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०. 5102. विशे षाथेप्रकाञः. 
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30082166) 102100-168£. 9176, 13 >< 1 1061068. 968, 10, 768, 5 
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१०. 5103. वीररोवसिद्धान्तः. 
^ 84194817 प्र ^^ प. 


3606187166) 10821016. = 8726; 17 कु >4 1 1९0€8, 2०६6४, 280. 11168, ¶ 
61 2 [086 (तला, 686. = (०पताल्ठय, शाह 10] ०१९. 
4 ]010621.8.1165, ०10. 
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ए86&11110111 : 
तत्र तत्करुणावाप्तविवेकविकसन्मनाः । 
कुरूदीप[क]सिरीयाक८९)त्रिपुरारिवरामजः ॥ 
मक्ता स पवतः श्रीमान्‌ परिपूणैगुणोदयः । 
प्रणम्य इण्डवत्मा)ज्ञो विनयेन व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
श्रीवीररवसिद्धान्ते एकोत्तररातखली । 
(भरसिद्धा)सद्भरो तस्यास्तवत्तो विविदिषासि नः ॥ 
इति विन्ञसिमाकण्ये तस्य वाराणसीश्वरः । 


स्वान्तेवासिनमय्रण्यं श्रीगिरीन्द्रं . . . , ॥ 
3940-6. 


8888 ॥ 7ए5८प्मण एए 041.4106ए08 0०४ 
210: 
सर्वेषु सैदा व्याप्तः सवेबन्धविव्जितः । 
एकषूपो महादेवः सितस्सोऽहं परावृतः ॥ 
आसान यदि निन्दन्ति स्वयमेव हि मानवाः । 
, . रं यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम ॥ 
अहं मनुरभवं सूश्च । 
01010001 ; 
इति श्री . . . - . . शिवयोगीन्दविरचितवाक्ये 
अखण्डब्रह्माण्डैवयोपदेशप्रकरणं नाम सप्तदश।[का]निणेयः समाप्तः ॥ 
जीवन्भुक्तिप्रकरणं कथ्यते बालब्ुडये । 
यथाङ्गीकुषेते सख्यो यथावति(दि) . . . . ॥ 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानियेतचेति सम्मतम्‌ । 
ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञानिनां चित्तदुद्धये ॥ 





०. 5104. वैदिकविंजयध्वजः. 
८171 ^ ए ५ एप्त प्५ प्त. 


78896, 54. 168; 7 ० & 1४९6, 
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06121111 : 
श्रीमगवत्पादावतारपमाणानि सौरपुराणे- 
म्याकुवैन्व्याससूत्राणि श्रुतेरथं यथोचितम्‌ । 
६ । 
स एवाथः श्रतेग्ाद्यः शङ्करस्सविता न नु(ना) ॥ 
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न (ना) न मनुष्यः; किन्तु रिव एवेत्यथेः । तथाच कोमेपूवाध 
सप्तविंशाध्याये-- 
करिप्यत्यवताराणि शङ्करो नीरोहितः । 
श्रौतस्मातंप्रतिष्ठा भक्तानां हितकाम्यया ॥ 
उपदेक्ष्यति तच्छाखं यनृज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । (इति) । 
उपदेक्ष्यति रिष्याणामिति स्मृत्यन्तरे . . । 
मविप्यत्पुराणेऽपि- 
द्वापरे द्वापरे विप्णुव्योसरूपी महासने । 
चतुर्भिस्सह शिष्यैस्तु शङ्रोऽवतरिष्यति ॥ (इति) । 
विष्णुधर्मोत्तरे पुष्करोपाख्यानेऽपि ` 
110 : 
देवदेव महादेवो यथा सर्वैः प्रपूज्यते । 
तथैव वेदिको मत्यः पूज्यस्सवेजनैरपि ॥ 
आदित्येन विहीनन्तु जगदन्धं यथा वेत्‌ । 
तथा वेदिकहीनन्तु जगदन्धं न संशयः ॥ 
अहो वेदिकमाहात्म्य मया वक्तुं न राक्यते | 
प्राणिन्द्रियविहीनन्तु शरीरं कुणपं यथा ॥ 
तथा वेदिकदीनन्तु जगच्यथै न संशयः । 
वेद एव सु माहात्म्यं वेदिकस्यात्रुबन्सुदा ॥ 
स्मृतयश्च पुराणानि भारतादीनि सुत्रताः | 
वैदिकस्य तु माहात्म्यं प्रवदन्ति सदा मुदा ॥ 
वेदोक्तं तात्रिकास्सवै कुवेन्तिहि(न्तीह) द्विजषेमाः । 
नोपजीवन्ति तत्रोक्तं . . . . . . , १ 
इत्यरम्‌ । 
वक्तव्यं सकर . . . वेदान्तमतनिणेये । 
इतः परश्च वक्तव्यं न किचिदिह विद्यते ॥ 


8890 


4 72801111. (474106८8 0 


पश्ानामपि माप्याणां मूर एव न इदयते । 
सासरषट्कोक्ततत्र . . . . . पच च ॥ 
स्मृतिष्वश्ादरास्वत्र . . . . स्मृतिष्वपि । 
पुराणोपपुरणेषु ख्यतेष्वष्टादरस्विह्‌ । 
अथवेणतिहासेषु तत्रेष्वष्टादशस्वपि ॥ 
अन्येष्वपि च ,......., | 





1० 5105. सासरसन्मङ्गरादित्वविचारः. 
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अथोच्यमानशास्लस्य मङ्गलं मूर(सुच्यते) । 
अतस्तन्मङ्गलं वक्ष्ये शाक्षवेदोदितं पुरा ॥ 
वस्तुनिर्देश आरीवो नमस्कारश्च तन्मुखम्‌ । 
निर्दिष्टवस्तुकथनं वस्तुनिर्दे्च उच्यते ॥ 


वाच्यसख गुणदोषाभ्यां खु्टुता दुष्टता गिरः ॥ 
कारणान्न स्वतस्तस्मादथ वाच्यः शिवस्स्मृतः । 
अथाथस्सकलकल्याणगुणेकयपु(ता)न इरः ॥ 
रिव इत्युच्यते सर्वैः शिवतत्वाथवेदिभिः । 
सवेमङ्गलरूं तद्वस्तुरूपं प्रं शिवम्‌ ॥ 
निर्दिशेस्स्वद्याख्रादावथदब्दः प्रभाषितः । 
ततः सकर्शास्राणि मङ्गरादीकतानि वै ॥ 


ठ 84188817, 114 पा801278. 8891 


गुरुणा सवैज्ञगङ्गधरनान्नोदिते द्युमे । 
साल्ञे सन्मङ्कादित्वसुक्तं शाखोक्तवत्मेना ॥ 





०. 5106. रिखरिणीमार-शिवतच्वविवेकसहिता, 
अष्रत्त^ प्य प् ९.1, प्प ^^ (प्र पिर. 
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86101112 ; 
यस्याहूुरागमविदः परिपूणेशक्तेरंशे फियत्यपि निविष्टमगुं मपञ्चम्‌ । 
तस्मै तमालरुचिभादुरकन्धराय नारायभीसहचराय नमरिदवाय ॥ 
माकणेृष्टषनुराहितमोदनाखमाराचिरीक्ष्य मदनं कुपितस्य किषित्‌ । 
राम्भोस्समाधिसमये विकसत्कशानुज्वाखाकरापजरिरुं नयनं स्मरामि ॥ 
सवेवि्यारूतोपघ्रपारिजातमर्दरुहान्‌ । 
महागुन्‌ नमस्यामि सादरं सवेवेदसः ॥ 
निगम्चिरसि निष्ठा नित्यवस्तुन्यभीप्सा 
भवचरणसरोज भक्तिरव्याजसिद्धा । 
तयमपि हृदि येषां तात्र संसारक्षोकात्‌ 
सहजमुपगते ते सन्तु सन्तस्सग्द्धाः ॥ 
पदष्षष्टया परुपतिमहं देवमस्ताविषं यै- 
रन्तस्सररैरखिरुजगतामन्तरात्मानमेकम्‌ । 
भावं तेषां परविश्दयथितुं ममवाचारवाचां 
वृत्ति कुर्वे विषमविवृतिं बृद्धवत्मोनुगानाम्‌ ॥ 
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यद्यपि निष्कलं निष्क्रियं रान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌ । यत्र ना 
न्यत्यश्यति नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमा यत्र॒ त्वस्य सवे- 
मात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं परयेत्‌--इति श्रतिः । 
प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मरसंवेद्यं तञ्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
दत्यादिस्प्रतिसन्दोहसन्दममसम्प्रतिपन्नं निरस्तसमस्तकवकमौदिभेद- 
प्पक्चमलिर्वाच्यनसपथातीतं निगुण शिवतच्वं न स्यृतिगोचरीकर्त 
शक्यम्‌ ; तथापि मायान्तु प्रकृति विचान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
र च 4 + 
तमारदयामरूगकं सत्फार्विरोचनम्‌ । 
इत्यादिश्चुतिस्परतिशतप्रतिपन्नं  स्वाधिष्ठितानिवेवनीयमायाकस्पितगुणा- 
भोगं 9 क +. 4 4 + 
उमासहायं परमसिवशब्दितं तस्यैव सगुणं रूपं गौतमदधीच्यादिश्ाप- 
निभूलितपरमयिवपदनचिनभकिलेशकर्मिरमरीमसहृदयजकुहरविश्रान्तदुर 
न्तदुरितानुबन्धितं निन्दासुखरमुखिरुकुमतिकुर्परापदूरीकरणेन विश्वाधि- 
कत्वविश्वसेव्यत्वन्यवस्थापनपरैः चतुष्ब्या पैः सोतुकामः परमशिवस्व- 
रूपमहिमविषयमन्थनिमाणे तद बबोधं विनानधिकारात्‌ तस्य यमेवैष 
वृणुते तेन कभ्यः स नो बुद्धा श्युमया संयुनक । दशवरात्‌ ज्ञान 
मिच्छेत्‌ । इत्यादिश्चतिस्छविभिः तत्मसददिकरभ्यत्वपरतिपादनात्‌ । तत्र- 
न्घ व १ 
यथान्तरोपचारेण नरः सखीषु प्रसीदति । 
तथान्तरेण ध्यानेन प्रसीदति मदैश्वरः ॥ 
इत्यादिस्मरतिभिः अन्तरनुसन्धानस्थान्तरङ्गोपायत्वोपदेशादिदमेव स~ 
वो्छष्ठं मङ्गलमिति हृदयेनादौ छते ध्यानं शोकेन निबधन्‌ आरिप्सित- 
सोत्रव्यवस्थापनीयमप्यथै सूचयति- 
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श्रीकान्तद्वुहिणोपमन्युतपनस्कन्देन्द्रनन्यादयः 
मरार्चाना गुरवोऽपि यस्य करुणङेशद्वता गौरवम्‌ । 
तं सवोदिगुरु मनोज्ञवपुषं मन्दसितालङ्कृतं 
चिन्मुद्रारूतमुद्रपाणिनल्िनं चित्ते शिवं कुमेहे ॥ 
तसास्सह तया शक्तया . . . . गुणाठ्यम्‌ ¦ 
इत्यादिपुराणवचनानुरोधात्‌ ब्रह्मवियाधेदेवतया सदाशेवाङ्कमारूढर- 
क्तिरिच्छाहया शिवा । इति शिबपुराणोक्तेः भगवत इच्छाराक्तिरूपया, 
नै€ नैः नै नैः 
एवेभूतं रिवं चत्त कुमेहे ध्यायामः । अत्र श्राकान्तेत्यादिना 
विशेषणेन स्तोत्रेण व्यवस्थापयिष्यमाणं शिवस्य विश्वाधिकलत्वं विश्वसे 
व्यत्व्ोपक्षिपं॑मन्तम्यम्‌ । एवं परदेवतामनुसन्धाय व्यवस्थापयिष्य- 
माणसकरा्थप्रमाणभूतां परविद्यामनुसन्धत्ते-- 
परशिवपरोत्कषप्रख्यापेनेकपरायणा पवनतपनव्यासादुक्लयुत्करैरुपन्रता 
कुमतिपरिषच्वेतःकीरायिताथेनिबन्धना जयतु नित्तरामाद्या विद्या जनस्य 
[हितैषिणी ॥ 
मूित्रयातीतो मायाद्िवः परमशिवः । तदीयनिरतिशयो 
व परन्रह्मणः स्तुतो स्वस्य नधिकार 
इत्याक्षिप्य समाधत्ते-- 
प्रभावं ते नारं परशिव परिच्छेततुममरा 
नरः स्तोतुं वाञ्छन्‌ न कथमपहास्यत्वमयताम्‌ । 
तथापि त्वन्नामस्मृतिगुणनिकापुण्यभजनं 
कुतोऽप्यस्तु द्वारादिति मतिरिह परयति माम्‌ ॥ 
110; 
एव मूखौणां रिवभजनवेमुख्यस्य पापपरिपाकरूपत्वं पभरदरितम्‌ । 
तद्वुख्यस्य पापसाध्यत्वे इष्टद्वारोपन्थासेन तदेव ददीरृत्य स्वस्य 
शिवभजनेकान्त्यसम्पादनेन सकरुभयसन्तारकस्य निरतिरायपुरुषाथरल्ा- 
करस्य बोधस्य स्थैयै प्राथयते- 


8894 6 7780 एणग्‌ एक 0474106४ 0 


भ्रमान्मोदाङ्कामान्मतदुरभिमानादथ(पि) सुधा 
नयन्त्यायुनौसं शिव तव पदाम्भोजविमुखाः । 
वयं तावत्सर्वे सदह घुतकल्छत्रादिभिरिमे 
भवामस्ते दासा इति मतिरिनं मेऽस्तु सुदा ॥ 


अमः शाखसिद्धदेवतापरापरभावादिविपयेयज्ञानम्‌ । मोहः तदज्ञानम्‌। 
लोभः आमिमानिकसम्प्रीणनेनोदरभरणदुरा्चा । मतदुरमिमानः प्राक्स. 
छुतकुमतदुराग्रहः । अपिशब्देन प्राचीनदुवोसनानुदत्तिः [उ्याजरिवभेकं] 
समुच्चीयते । रिवदास्यस्यानादिसिद्धतवेनाप्राथनीयत्वात्‌ तस्सथेमेव प्रार्थ 
तम्‌ । 

अथैवमारचितं सतोत्रमुपहारमाकारूपणेन भगवत्पादाम्बुजयोस्समपेणेन 
मगवन्तं प्रसादयन्‌ एतस्स्तोतरभरचारज्पायमुखेन प्राथयते- 


इति विरचिता पचैष्पष्टया पदाम्बुरुहटयेऽ- 
पि च रिखरिणीमाखा ीराकिरातसमर्षिता । 
अनुदिनमिमामित्थं स्यः(परं) पठति प्रभो 
| स तव रमतां साकं कुस्येः कराक्षृपासृतम्‌ ॥ 
अथैवं स्तोत्ररचनायां मन्दमतेः अरान्त्यादिङतस्व तस्य त्त्वा 
स्खारित्यस्यावजंनीयत्वापचारः प्राथे(नीय ) इति भीतस्तदपनया्थ- 
मह-- 
काह मूढः क तव महिमा निभरैरप्यमेयः 
सतोत्रव्याजादयमपि महान्‌ केवरं मेऽपचारः । 
किन्तु स्वामिन्‌ सदसदपि वा भक्तिपूवै कृतं यत्‌ 
मक्ति्राद्यस्तदसिरमपि क्षाम्यसीति श्रमोऽयम्‌ ॥ 
वेदाहमेतमिति यन्महिमावबोधं नारायणस्स भगवानवदत्स्ववाचा । 
स्वस्यातिगौरवकरं तव शोषमूं कोऽन्यः परं शिवमिहार्हूतु नाम बोद्धुम्‌ ॥ 


गप 8418817 7141 ए801278. 8892 


0101110 : 
इति श्रीशिखरिणीमारान्याख्याने रिवतत््वविवेकाख्याने श्रीसदाशचि- 

वस्य विश्वसेव्यत्वम्यवस्थापनपरिच्छेदः ॥ 
सदारिवपदाम्मोजसक्कधीरप्पदीक्षितः। 
समग्रहीत्समस्तानां सारमेकं(तं) लयीगिराम्‌ ॥ 
विभक्तां विश्वेश्वरमहिमपारायणमिदं 
गमीरेमीमांसाद्यनयनिबन्यैस्पुषरितम्‌ । 
धिया किबित्पूवौपरगतिविचारावग।ति]तया 
हवि(न मु)चन्तस्सन्तः सुचिरमनुगृहन्त॒ विबुधाः ॥ 





० 5101. चिवन्ञानतारावली. 
इ ^^ 1686 9 ^ 1. 
९०९७8, 8, = {71168, ‰ 07 9 1086. 
ए8९्7108 ग, ०1. 1500 ग © 108. १५३०0९१ प्पतथ ०. 5087, 


(10101]0166 
4. 10810101198 ए०ण६ 9४8 0 06 ४06 9 पणाछ०6 6७0 : एक $ठ्श्भा- 


प्ापृक्ता2. 

26111111 
गुरं सर्वेश्वरं बन्दे वारणानी(सी)श्वरात्मजम्‌ । 
मवद्ुमाभिज्ञोनान्धिचन्द्रमन्तस्तमोरविम्‌ ॥ 
षट्तरिरात्तत्त्वमूधो यस्सोऽगम्यो निगमागमेः । 
चिद्रपो व्यापको नित्य एकोऽसि परमरिशिवः ॥ 


10: 
तपेोध्यं तेन किं सौख्यमद्धैतात्यरमं सुखम्‌ । 


एतदाबह्मपडुपं सिद्ध चाखगणः किमु ॥ 
मूढाः पद्यन्ति शासेषु दपेणे कङ्कणे यथा । 
संयुक्तं शिवयोरिङ्गं खष्ियितिङक्याङ्यम्‌ ॥ 


र ५ च 
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01010101: 
वंशे श्रीरेणुकस्यामितरूतामिर्यो बीरणाराध्यनामा 


पुत्रस्तस्य व्यधत्तागमनिगमपरां देरिकेन्दरौपदेश्याम्‌ ! 


४५ ४५ भ ६, 
। . मनुगौं ज्ञानतारावलि ताम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वेदवेदरिर(र्शिवागमपुराणप्रभातभरवाणश्रीमत्सोसर्ि)वीर 
णाराध्यकृता श्रीशेवज्ञानतारावरिः परेसमाप्ता ॥ 





1०. 5108. रिवज्ञानदीपिका. 
रा पिप. 
नि0819008, [86, >126; 18 >< इव नो6इ. 968; 100. 1411168, 2३ 


०7 & &6. (0 ध8जौक) 0रकादे्लात. = 00्तान०ाा, & ००१, 60697 


2066, 118. 
(10009108 ८8{8188 1 {0 28 1४ 6 08 8148 
01 6 प6कप€ दावप्लए९ 0 606 दनिणठप त उरक धणरणपहा 
४06 16911786 त एत : क 9 वाका प 
29 6&11111112 : 
एेश्वरं परमं तक््वमादिमध्यान्तवजितम्‌ । 
आधारं स॒वेलोकानामनाधारमिक्रियम्‌ ॥ 
अनन्तानन्दबोषाम्बुनिधिमद्भुत्िक्रमम्‌ । 
अम्विकापतिमीशानमनिशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
एकदा योगिनः केविच्छवन्ञानपरायणाः । 
कैकासं प्राप्य दैलेन्द्रं ददद्यश्नन्द्ररेखरम्‌ ।॥ 
6 # ५. 
मनो मवति उम्मात्मा साध्ये कभेण्यसाधकः | 
तं प्राहू राजस प्राज्ञोऽकारक्षेपगुणान्तरम्‌ ॥ 
करमण्यसाध्ये यो(चोचुक्तो मोहाघ्चक्तो जडाशयः 
असाधको यदि पुनस्तं प्राहुस्तामसं जडम्‌ ॥ 


न्न 84 प्र91817 ४4 ४ए80ष्ा ८8. 8897 


असाध्यमपि यत्कमे यो(यः)साधयति यत्त(ल)तः | 
त प्राहुस्साच्तिकं प्राज्ञास्सर्वैकायेगुणोत्तरम्‌ ॥ 
110: 
योगमागेस्य का सिद्धिः कथं सत््वगुणोदधवः । 
हि मे विस्तराद्रहमन्‌ संशयस्तत्र बाधते ॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 
योगानां बहुरूपाणां ।सद्धयः कोरिकोाटयः । 
दटादीनां सुदुगोणां कथ्यते श्रूयतां शिवे ॥ 
विरूपाक्षादियोगीन्द्राः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ । 
0101001 : 
इतिं श्रीपरमरहस्यतन्त्रे शिवन्ञानदीपिकायामुमामहेश्वरसंवादे परम- 
ठसपरबह्मविद्यायां महाविश्वरूपनिसगमहाविभूतिदरौनं नाम प्चविश्च ति]; 
पररः ॥ 
इति परमर्हसपरिव्राजकाचर्येण अष्टाङ्योगविरसत्कखवर्यितेन 
अदिनाथमदहायोगिना प्रस्तारतः प्रथमः काण्डः समाप्तः ॥ 





१ [> क 
प०. 5109. चिवन्ञानबोधः. 
814१२९14 008 प, 
3 01180106, ]) 81111641, 9४6, 12 >< 1 111सो63, 6, 1, [प७8, 11 
011 २, 88. 0१66८, 61140108. = (00400, 2००१, 4 10106&19066, 
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{1४8 16. 
(10110186. 
"116 2.64 ९1106808- 0284818 0{ "6 दिद ता६,४य९ 8.18. 
86121112 : 
खीपुनपुसकादित्वाज्गतः कायेदशचनात्‌ । 
अस्ति कतौ स ह्वैतत्‌ खजत्यसासमुहरः ॥ 
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अन्यस्सन्‌ व्यातितोऽनन्यः कतो कमोनुसारतः । 
करोति संस्तिं पुंसामान्ञया समवेतया ॥ 
नेतितो ममतेद्रेकादक्षोपरतिबोधितः । 
स्वापे निभौगतो बोधे बोदधत्वादसत्यणुस्तनौ ॥ 
आत्मान्तःकरणादन्यो ऽप्यन्वितो मन्तरिमूपवत्‌ । 
अवस्थापश्कस्थोऽतो मररुडस्खदक्धियः ॥ 
विदन्त्यक्षाणि पुंसाथोन्‌ न स्वयं सोऽपि शम्भुना । 
तद्िकारी शिवश्चे्न कान्तोऽयोवत्‌ स तं नयेत्‌ ॥ 
अदृरयं चेदसद्धावो इदयं चजडिमा भवेत्‌ । 
रम्भोस्तब्यत्िरेकेण ज्ञेयं खूपं विदुषा ॥ 
नाचित्‌ चित्सन्निधौ वेत्ति न वित्तस्ते उभे मिथः । 
प्रपश्चिवर्यर्ेत्ता यस्स आत्मा तयोः प्रथक्‌ ॥ 
10: 
चिदुशात्मानि दष्ेशं व्यक्ता इत्तिमरीचिकाम्‌ । 
कढ्ध्वा शिवपदच्छायां ध्यायेत्‌ पकाक्षरं सुधीः ॥ 
शिवेनेक्यं गतस्सिद्धः तदधीनस्वदत्तिकः । 
मरूमायाचसंस्पृष्टो मवति खानुमूतिमान्‌ ॥ 
इरोदेशेयिता चात्मा तस दराथेता शिवः । 
तसात्तकिन्‌ परां मक्रि कुर्यादात्मोपकारके । 
मुक्तये प्राप्य सतस्तेषां भजेद्रषं रिवार्यम्‌ । 
एवं वियाच्छिवन्ञानवोधे रेवाथानेणेयम्‌ ॥ 
00101167 : 
रोरवागमे पा्विमोचनपटरस्समाक्तः ॥ 


र ् 8॥187017 114 प 08028. 8899 


०. 5110. शिवन्ञानवोधरषुरीका, 
121 ^ 207 ^ [^+ उप एव ए ^. 
12268, 11. 1710689 11 07 8 ४&€. 
0९108 0 01. 16 ० 106 148. 06801106 "1४0९४ १0. 8109. 
6. एपर्था (60ाप्लश्मिक 0 1116 01 10{106त्‌ ८९४ {6 [लष्य९ प्र 
11106" : एए 1 एक.572119क ठा. 
26211111 : 
रिवन्ञानबोधरुषुरीका- 
ज्ञानानन्दमयं शुद्धं हरणोरपत्तिकारणम्‌ । 
पाराविच्छेदकं वन्दे पशूनां पतिमन्ययम्‌ ॥ 
अथ भगवान्‌ श्रीकण्टपरमेश्वरः धमोथेकाममेक्षेषु पद्यूनां पुरु - 
पार्थेषु प्रमप्रयोजनपूैमोक्षं तत्साधनपूवेपदाथत्रयविवेकं च प्रष्ठो नन्दि- 
कश्वराय समस्तागमसाररौरवागमान्तगैतं॒द्वादरसूत्रात्मकं शिवन्ञानबो- 
धाख्यं शाखमुपदिष्टवान्‌ । तत्रादौ तावत्‌ पतिपञ्युपशेषु प्रधानभूततया 
पतिपदाथै निरूपविष्यन्‌ तत्साधकमनुमानमादिमसूत्रेण निबघाति-- 
(मू) 
खीपनपुंसकादित्वाजगतः कार्ैदशौनात्‌ । 
असि कती स हृत्वेतत्‌ सजत्यस्मस्रभुदैरः ॥ 
(अस्याथेः)-- 
काथेददनात्‌ कायैत्यदरनात्‌ अगतः मदीतवोदे कतौसि । जगतः 
कार्यत्वं वा कुत इत्यत जादह-लीयुनर्युसकादित्वदि)गि। अत्र खीपुंनपुंसक- 
रब्दे८न) तदेह्ा उच्यन्ते । आद्विरशब्ेनेन्द्रिसाणि तदादित्वात्‌ तत्‌भका- 
रकत्वात्‌ तद्वस्सावयवत्वादित्यथः । स किं करोति? तत्राह-- सृजति । 
सः कतौ एतत्‌ जगत्‌ हृता उपसंहृत्य पुनः सजतीव्येतेन संहारक- 
पुरेव खामित्वमित्याह--मस्मादिति । अस्मादुक्तयुक्य। हरः देहेन्िया- 
दिरिः सर्वोपसंहारचक्तिमानेव प्रसुरीश्वरः । अतर चासतीत्यनेन . चैकत्वं 


3900 ॥ 7280771१ 64141068 0 


विवक्षितम्‌ । तेन च समस्तोपसंदारकत्व एव सिद्धौ तस्येव खथ्यादि- 
कतत्वमुचितमिति भ्रथमसृषटो शिव एव कतो तदनुग्रहेण चानन्तेश्वरेण 
हिरण्यगसमीौदीनामवान्तरकवैल्वमिति तत्रान्तरेणाविरोधो द्रष्टव्यः ॥ 
11 ; 
मुक्त पराप्य सतस्तेषां मजेद्रेषं रिवार्यम्‌ । 
एवं वि्याच््छिवज्ञानबोधे शेवाथनिणेयम्‌ ॥ 
एवमिति । रिवज्ञाननोषे शासे रेवाथेनिणयं शैवाथस्य पूर्वोक्तस 
निणेयम्‌ एवं विद्यात्‌ उक्तेनैव प्रकरेण जानीयात्‌; न तु प्रकारान्तरे. 
णेति सवैमवदातम्‌ ॥ 
00101100 : 
इति श्रीमदतिवणौश्रमाचार्यवयेरौवपरिपार्कयिवश्र(म)योगिषिरचिता 
रिवज्ञानबोधलघुटीका संपूण ॥ 


॥)) 
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86111111 : 
भरिये नः शिवरिङ्कं स्यात्सवोदिगुर निर्भरम्‌ । 
अन्तयांम्यखिरधारः सिदानन्दविग्रहः(म्‌) ॥ 
भुजङ्गकङ्ितिस्षजं वरमतङ्गजव्वग्युजं 
कृपदेधूतचन्द्रकं पदकमागेकोरषाद्रकम्‌ (८) । 
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सफुरद्विभिकपलकं ज्वरुननेत्रयुक्फालकं 
गठभ्रकटमेचकं शिवसुपास्महे मोचकम्‌ ॥ 
तिकाकपरिरक्षिणी खरुसमूहसंरिक्षिणी 
श्रिताभिमतप्रणी श्रुतिशिरोऽन्तसचारिणी । 
जगस्रठयसाक्षिणी करूण्गभितवेक्षिणी 
शिवस्य चरणाम्बुजे परिभ्र)यतमावतां नोऽस्य हि ॥ 
यदरूपमासथाय शेकादनान्ने तपोधनाय मससाद्‌ शम्भुः । 
यस्यानुगाश्च मरमदात्समस्ता वन्दामहे नन्दिनमिन्दुगौरम्‌ ॥ 
दक्षाध्वरध्वंसनदक्षराक्तिः ्रितेष्टविश्राणनसानुरक्तिः । 
करान्तरान्दोङितचन्द्रहासः स वीरभद्रोऽस्तु सदे सहासः ॥ 
जातस्तत्पुरुषाहयाददनतो यो रेवणीसिडराट्‌ 
किशचाधोरसुखाच्च यो मरुकसिद्धेशः प्रसिद्धोऽभवत्‌ । 
जज्ञे कामदवामदेववदनाचः पूनिताचाथेकः 
सद्योजातमुखोदितोऽप्यवतु मां यश्चेकरामो गुरुः ॥ 
आसीदुज्यिनीपतिमेरुसिद्धेशो गुरुपस्छुरत्‌- 
पदेदोऽथ वसन्तदेवमदितश्रीमछिकाबाजनौ । 
वीरश्चीनपरस्ततो गुकूपदस्वामी वसन्तस्ततः 
तस्मादुन्नतचेन्धेवीरविरुसित्यचायेपारम्परी ॥ 
वत्कणेताटपरसरत्समीरवरङ्करप्ाभ्यवहारत्ताः । 
भूषाभुजङ्गा विलसन्ति यस्य सोऽयं दिशेष्ि्नरामं गजास्यः ॥ 
सुभगुणनिकुरम्बामिन्दु चि सूषिम्बां 
पुटिनजयिनितम्बां पट्छवामेोष्ठमिम्बाम्‌ । 
छुतनमदवम्बां दत्तसारोक्तियुम्भां 


करसदमृतिम्बां नोम्यहं शारदाम्बाम्‌ ॥ 
341 
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गुणिररपैरवधूतदोषेरवाप्तपेषेजनदत्ततोषैः । 

या वासभूमिः परिचीयते स तां चे्रमाम्बां जननीं नतोऽसि ॥ 

सोमशेखरयदं स्फुटमुदयत्सवेमङ्गवतयाजनि यसिन्‌ । 

काममाितजनाय दिशन्तं कस्पसारमिव तं प्रणतोऽसि ॥ 

नीतिं नीतिपरा विलोक्य युकरमेदान्‌ विनोदाधैनः 

तत्राण्यत्र च ताच्रिकास्सुमहितान्‌ मोगांश्च यो(मो)गेष(च्छ)वः । 

मोक्षचापि मुुक्षवो दत(वुध)जना जानन्त्विति परक्चया 
अन्थस्सोऽयसुदाररीतिरधुना निमोतुमारभ्यते ॥ 


वृत्या सुयोजितपदाप्यपरिस्फुटापि सम्मिन्नरवणेरचनाप्यधिकार्थिकापि । 
एषा कृति्मधुरबारुकगीरिवर्यर्नेया विमृश्य विबुधैरनवद्यभावा ॥ 
निजफणितिविरेषैस्तोषयन्तोऽपि लोकान्‌ 
न वचनरचनायां सादराः किं परेषाम्‌ । 
खफठसलिर्पूरेः प्रीणयन्‌ सन्नपीक्षोः८षटो) 
न भवति जरसेकी किं न्वसो की(के)ररक्षः ॥ 
आख्यान्तु दूषणगणानिह केऽपि रोकाः 
किं तावतास्य विदितास्ुगणा गङन्ति । 
चन्द्रः कठद्कित इतीह गिरा तद्यीया 
निदरेषलोकपरितोषकता व्यपैति ॥ 
कामं वस(द)न्तविह परश्तदूषणानि सन्तस्तथापि सुगुणान्परमाद्वियन्ते । 
गराहादिषाठुकदुरासदसत्त्वपूणे रलाकरं जगति वार्धिमुदाहरन्ति ॥ 
दोषारोकसुहुस्समाहितदशः प्रायः परेषां छती 
दृष्टा तह्ुणजातमन्तरधिकं सन्तापमानिश्रतः । 
निन्दान्यद्च किमु स्तवानिं किमिति प्रव्यक्तचिन्तादयी. 
सम्धिप्रसफुरदौस्स््यदूनहृदया ये सन्ति तेभ्यो नमः ॥ 
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रोकानान्तु हिताय सारकिठतीसिंहासनाधीश्वरो 

गोरीनाथक्रृपा्चिताखिरुकरपाण्डित्यविभ्राजितः । 

कुर्वे ऽहं बसबेन्द्र मूमिरमणो रलाकराख्यां कृतिं 

सवै पेक्ष्य च वाक्रपश्वमसकप्पुत्र त्वमाकणेय ॥ 

सवैज्ञसवेविनियामकविश्वमवरैमास्न्मदीश्वरसमन्वितशक्तिजातम्‌ । 
जानीहि वणेपदमन्रमयं च नामरूपं जगद्भुवनतत्वकरस्वरूपम्‌ ॥ 

नानाभूषाररीखाजयसमुपनतानेकरोकप्रतीत- 

परढस्तोत्रेकपात्रं बिरुदचयमतीवोन्नतं त्वं बिभर्षि । 

श्रीमद्राजाधिरा स्फुरदसिरकरसारवेदिनिदानीं 

स्वामिन्‌ प्रख्यातकीर्ते नृपकुरूतिखक श्रोतुमिच्छामि दंस ॥ 

वस्तुजातं चश्चुरादिवहिरन्दियगांचरम्‌ । 

यदस्ति तत्समस्तच् कस्माजातं कियदिषम्‌ ॥ 

किम्प्रमाणश्च किंरूपमेतन्मद्यं निरूपय । 

श्रीसोमशेखरकुमार कुमारभावे सौन्दर्यसन्मतिसयैस्सुगणेर्बिमरषि । 
कोऽप्येष शङ्कररूपाकङितालमावादासते विदेकविभवस्तव मङ््टोऽयम्‌ ॥ 

सम्यक्प्रष्ठं त्वया पु बुद्धिस्ते सृषक्ष्मदर्शिनी । 

या पुनदुर्विबोधे ऽसिन्‌ विषये सम्भरवतेते ॥ 

आकणेयोत्तरं तस्य यज्जातुमभिकाङसि । 
विचया;समस्तास्समवेकष्य मूयस्संमृदय चाथौनिह पद्रूपैः । 
वचोनिगुम्भैरिशवतत््वरलाकरामिधानां ऊतिमारचस्य ॥ 

स्वामिन्‌ इष्टासिखा विद्याः ऊृतिरेषा वितन्यते । 

इ्युदीरितमेतर्दिं ता विदाः का वदस्व मे | 

समाकणैय यत्ष्टं तद्वीमि कुमार ते । 

मष्टादञ्च महाविद्याः प्रथमं परिकीतिताः ॥ 


क । # च 
3414. 
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0010100011 ; 
इति श्रीमदनाचनन्तसकरुतच्वोत्तीणेषडध्वोपादानविन्दुकारणचिदम्बर- 

शक्तिसमन्वितपरमेश्वरपमरसादासादितशिवाद्वैतवियाविश्ारदश्रीमत्केकदीबसव - 
रजेन्द्रविरचितवेदागमान्तगंतविकेधवियातन्लसारभूतशिवतत्वरलाकरे प्रथम. 
कष्योरे विराटुपुरुषादिमूर्ति्रयस्वरूपतत्त्वप्रमेदप्चीकरणविमागप्रदशेनं नाम 
सप्तमस्तरज्गः ॥ | 

एवं सप्ततरङ्गेषु सुवनोदयधामसु । 

नवोत्तरा पशदाती पद्यानामिह सङ्खयया ॥ 

वेदागमपृराणानां सारसङ्कहरूपकम्‌ । 

वीरदेवशिखारलं ैवागृतपुराणकृस्‌ ॥ 

दशाङ्गसश्युद्धरणं वाक्यग्रन्थं विरोक्य च । 

तथैव चानादिवीररोवाचारस्य सद्गहम्‌ ॥ 

निर्मितोऽयममूदायः कष्ठोकः सुधियां मुदे । 

श्रीमत्सद्णसोमरोखररुसचन्राम्बिकासूनुना 

श्रीदीक्षागुरुचेन्नवीरकरसञ्चातेन गोरीपतेः । 

मूयः पूणेकपाजुषा वसवरजेन्द्रेण कुपते पुनः 

कट्ठोरः परिपूरितः ऊतु(ति)वरे तस्मिच्नभूदादिमः ॥ 


हारीभूतफ्णीन्द्रमोकिमणिषु . . . , । 
| निं | [ | ।  । , [1 । । | | । | । | | 
00101000 ; 
समाप्तः मथमः कललो; ॥ 
इति शीमदनाबनन्त . - . , शिवतत्वरलाकरे द्वितीय- 


कष्टोके श कृद्रीपादिकराहान्तवणेनं न माषएटमस्तरङ्ः ॥ 


मन्थास्तु षटूरातान्येकचत्वारिंशच्च सङ्ख्यया । 
तद्धरष्भिरयकते कष्ठोठेऽसिन्‌ द्वितीयफे ॥ 
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महाभारतवाराहे कौ स्कान्दञ्च वैणवम्‌ । 
कुमारीकाण्डदेवादि सङ्गद्यायं छतो ऽभवत्‌ ॥ 
श्रीमत्सद्धुणसोमरेखरकसचेन्नाम्विकासुनुना 
श्रीदीक्षागुरुचेचवीरकरसञ्ञातेन रन्धश्चिया । 
गोरीमठेरनुप्रहाद्सवरजेन्द्रेण कपतं पुनः 
कष्टोकः परिपूरितः इतिवरे तस्मिन्‌ द्वितीयो ऽमवत्‌ ॥ 
इति श्रीमत्‌ . . सिवतत्वरलाकरे तृतीयकष्ठोके शिवरोका- 
दिकटाहान्तवणेनं नाम सप्तमस्तरङ्गः ॥ 
तरङस्सप्तमियुक्ते कलोठेऽर्मिन्‌ तृतीयके । 
म्न्थानां षट्रेती पवचत्वारिंशत्समन्विता ॥ 
महामारतवाराह कोम स्कान्द ब वैष्णवम्‌ । 
कुमारीकाण्डरोवादि सङ्गद्यायं ऊतोऽमवत्‌ ॥ 
श्रीमत्सद्वुण . . कष्छोलः परिपूरितः तिव त्वसिन्‌ तृतीयो ऽमवत्‌ ॥ 
इति श्रीमत्‌ . . रशिवतस्वरलाकरे चतुथंकट्टोके नरपति. 
सिंहासनत्तान्तवणेनं नाम द्वादशस्तरङ्गः ॥ 


दविचत्वारिंशदधिकशतोत्तरसदस्तकम्‌ । 
ग्रन्था रवितरङ्व्ये कष्ठोरेऽस्िश्चतुथेके ॥ 
पुराणस्मृतिसि्ान्तानितिहासविमिधितान्‌ । 
विधारण्यरूति व पितामहघुसंदिताम्‌ ॥ 
विोक्यायं विरचितः कष्ोरोऽभूच्तुभकः । 
श्रीमत्सदण . . परिपूरितः कृतिवरे तसिश्वतुर्थोऽभवत्‌ ॥ 
इति श्रीमत्‌ . . रिवतत्त्वरलाकरे पथ्चमकषटोे राजसपताङकथने 
नाम पचदरस्तरङः ॥ 
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कामन्दकीयनीतिच् गुरुमागेवयोमेतम्‌ । 

व(उ)ड़ामरेश्वरं तन्त्रं खण्डं सद्यद्िनामकम्‌ ॥ 
निधिपरदीपिकाशैव ज्योतिषाणेवमेव च 

आगमं शिस्पशासर शास्लं शकुनबोधकम्‌ ॥ 

आलोक्य सङ्खहीतोऽथं कष्छोलः प्चमोऽभवत्‌ । 

तरङरन्वितः पशचदश्चसङ्धयासमन्वितैः ॥ 
सेकत्रिरासच्चरताभ्याधिकन्तु सदस्तकृम्‌ । 

ग्रन्थानामत्र कष्छोे सङ्खया समवरोक्यताम्‌ ॥ 

श्रीमत्‌ . . काकः परिपूरितः कृतिवरे तसिन्नभूत्पश्चमः ॥ 


1210 : 
` ` विक्त लकते दुषाषवकति नित्रादिनाुृे 

रम्ये पभरोचतचेत्वरे ऽगरूमहाधूपादिपुष्पान्विते । 

सङ्गीताङ्विराजिते खभवने दीपप्रभामाघुरे 

निरशङ्कं सुरतं यथाभिर्षितं कुयौत्समं कान्तया ॥ 
01011101 : 

इति श्रीमदनाचनन्तसकरतत्वोत्तीणैषडष्वोपादाननिन्दुकारणचिद - 

म्बरराक्तिसमन्वितपरमेशरपसादावादितशिवाद्वैतविधािशारदश्रीमत्केखदी “ 


बसवराजेन्द्रविरचितवेदागमान्तगतविविधवियातन्त्रसारभूतशचिवतत्वरलाकरे 


षष्ठकल्छोके कामयासे जातिस्वभावगुणदेशधभेचेष्टादिनिरूपणं नाम द्ाद- 
शस्तरङ्ः ॥ 
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01111084, 
86111108 : 

षछठकल्ोरे कामशाल्े जातिस्वभावगुणदेरधमेचेष्ठादिनिखूपणं नाम 
द्ादशस्तरङ्ः ॥ 

जातिस्वमाकदिकमीरितं प्रागथोच्यते बाह्यरतोपयोगः । 

आदौ रतौ बाह्यमिह प्रयोज्यं ततापि चालिङ्नपूरवमेतत्‌ ॥ 

जजातजातस्मरकेकिमेदाषटिधा पुनद्वीदशधा च तत्स्यात्‌ । 

यद्ोषितस्स॑मुखमागताया अन्यप्रदेश्चाद्रजतो नरस्य ॥ 

गात्रेण गात्रं षरते रतज्ञा आशिङनं स्पष्टकमेतदाहुः । 

यदवहती कथचन वचिताक्षं सितोपविष्टं पुरुषं स्तनाख्यम्‌ ॥ 


60100110 : 
[*९ ४ ॐ 
इति श्रीमदनादयनन्तसककरतत्त्वोत्तीणेषडष्वोपादाननिन्दुकारणचिदम्ब- 


रशक्तिसमन्वितपरमेश्वरपसादासादितशिवाद्यतवि्याबिशारदश्चीमत्केकदीस- 
व्रजेन्द्रविरचित्वेदागमान्तगेतविविधविघातन्रसारभूतशिवतत्वरल्ञाकरे षष्ठ- 
कल्ठोरे विषचिकितसायां मत्रद्रव्यागदवीरमद्रनायकचसिवणेनं नाम सप- 
विंश[तिस्तरङ््‌ः ॥ 

दत्तिकेन छृतं नन्दिभृड़कोदलकादिभिः । 

भरतश्रादिमरतं गीतरलाकरं तथा ॥ 

उत्पराचं परिमिठं छतं शाङ्ंघरस्य च । 

विश्वकर्माख्यमययोमेतथ वरुणागेम्‌ ॥ 

वारस्यायनीयं नन्दीरगेोर्नि(भि)कापुत्रयोमेतम्‌ । 

मतं श॒कवृहस्पत्योः रलशाखलव सवेतः ॥ 

मतं नठस्य गौश्च धन्वन्तयैश्िनोस्तथा । 

रसरलाक्रं तद्दत्‌ रसादिद्धद्यं तथा ॥ 
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खनिशाखं मत्रं योगरलावलिं तथा । 
प्रयोगसार्च तथा विहगेन्द्रस्य संहिताम्‌ ॥ 
आरोवयायं सङ्गदीपः कल्ठोकः परिपूरितः । 
लिसादश्ी सप्तशती द्वाविंडातिरतः परम्‌ ॥ 
गन्थानां दृश्यतां सङ्खया षष्टे कष्टोरुके विह । 
विचित्राथाश्रयास्वत्र तरङ्स्सप्तविंशतिः ॥ 
श्रीमत्सद्रणसोमशेखररुसन्वेचम्निकासु सुना 
शरीदीक्षागुरुचेचवीरकरसञ्ञातेन गौरीपतेः । 
हेवाकेन पदाम्बुजे च बसवक्षोणीभृता निर्मिते 
कष्ठोकः परिपूरितः कतिवरे खसिच्नमूत्‌ षष्ठकः ॥ 
इति श्रीमत्‌ . . रिवतत्वरलाकरे सप्तमकष्टोरे योगोपदेरावणेनं 
` नाम पश्चद्चस्तरङ्ः ॥ | 
हरमेखर्कातन्तरं मेरुतन्त्रं ततः पर्‌ । 
मानसोष्ठासमपि केोदुकचिन्तामणिन्तथा ॥ 
वाग्भटन्ामृतानन्दं र्ति दशरूपकम्‌ । 
विद्यानाथक्तिश्वैव पुराणानां समुच्चयम्‌ ॥ 
सामुद्तिरुकं होराच्ाञ्चं वाराहसंहिताम्‌ । 
वाहैस्पत्यं पारकाप्यं शाखि गारुडम्‌ ॥ 
नठस्य नकुरुस्यापि मतं पाराशरन्तथा 
शिवयोगं शिवारोकं हठयोगम्रदीपिकाम्‌ ॥ 
एताः कृतीस्समाखोक्य ग्रन्थान्‌ सङ्द्य तद्धतान्‌ । 
पूरितोऽयं सममवत्‌ कष्छोररसप्तमस्छयम्‌ ॥ 
तरैः पचदशभिः शोभमनि विशेषतः । 
एकाञीत्यभ्यधिकया चुदृशत्या समन्वितम्‌ ॥ 
सहसद्धितयं अन्थाः कष्ोरे सत्र सप्तमे ) 
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श्रीमत्सद्कुण . . कष्टः परिपूरितः ऊतिवरे त्वसि्मूत्सप्तमः ॥ 
इति श्रीमत्‌ . . शिवतत्वरलाकरे अष्टमकषोरे चेचाभ्विका- 


नि भ श मडिम 2 ल्‌] 1 ९.५. = म्नः 2 
च]रत्रमाहधरम।दुमतदानफलारचयादब जन नामाखमस्तरङ्ः ॥ 


श्रीमरसट्रुण . - कृष्ठोरुः परिपूरितः इतिवरे त 
2.10 : 


पाराद्यारं मानव याज्ञवत्क्यकूतिं तथा । 

मतं परश्युरामस्य द्रोणाचार्यस्य चैव दि ॥ 
वाराहीं संहिताः बादुकं पारमेश्वरम्‌ । 
आगमदोपनिषदं जावाराश्यां ततः परम्‌ ॥ 
शिवागमन सङ्ख्य कष्ठोलः [परि पूरितोऽष्टमः । 
एकादश्ाधिक त्वत्र सहस मन्थसम्मितिः ॥ 
तरङ्ैरष्टसङ्खयाकेरस्मिन्‌ सखुपरक्चिते । 


(~ (५, [क्त्‌ 


स्मिन्रमूदष्टमः ॥ 


तेषु श्रेष्ठा महामाग महालिङ्गङ्सङ्िनः । 


ड 
िङ्ाङ्सङ्प्वाधिकः षट्स्थकले ज्ञानवान्नरः ॥ 
तस्मादस्पाधिको नास्ति विषु रकेषु सवेदा । 
एवं षटस्थलमेदाश्च तत्ए्वरूपञ्च कीतिम्‌ ¦ 
र्वोक्तानादिभक्तख सत्यनिमेकताजुषः । 
एतानि षरटस्थकान्येव त्वं जानीहि षडङ्गकम्‌ ॥ 
इदमेवं परं ब्रूमो हितं तव षेरोषतः । 


एतादश मनसि तत्वमनादिमक्तराब्देन कीर्तितसुपास्य च सवेकाठम्‌ । 


क के क 


आचन्द्रतारमवनीपतिसेविताद्िपङ्केरुहो ननु कुमार सुखी भव तस्‌ ॥ 
यत्पादपङ्जमतीव सुदुस्तरं तत्‌ निधूय बोधमयदीपमपि प्रगोध्य । 
निवोपितामितमहाहदयान्धकारविच्यासुखाणवगुरे ध(क)रणं मम खाः ॥ 
दैत्याप्सरस्युरनरोरगतकैयेदनानागमानुगपुराणमतादिमिश्र । 

यन्मरग्यते जगति ताद शतत््वदर्चिन्‌ विदाद्ुखाणेवगुरो शरणं मम स्याः ॥ 
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पच्चाध्वनामूपरि यास्ति कला तदृध्वै षियोतमानगगनामरच्क्तयतीते । 
योगम्रदातरि विनीतपरखसूपे विदाद्ुखणेवगुरो सारणं मम स्याः ॥ 
८0101010: 
इति श्रीमदनानन्तसकर्तत्वोत्तीणेषडध्वोपादाननिन्दुकारणचिदम्बर- 
शक्तिसमन्वितपरमेश्वरपरसादासादितशिवद्ैताकेयाेशार दश्रीमत्केकदीवसव- 
राजेन्द्रावैरेचिते वेदागमान्तगेतविविधविद्यासारमभूते शिवतत्वरलाकरे नवम. 
कोरे षट्खरन्ञाननिरूपणं नाम नवमस्तरङ्कः ॥ 
रारीराख्योपनिषदं गर्भोपनिषदं तथा । 
पुराणानि कति षैव रोवसिद्धान्तदीपिकाम्‌ ॥ 
मीमांसान्यायकाणादयोगवेदान्तसाङ्खयगाः । 
बौद्धचावकजैनीयाः ऊतीश्चागमविस्तरम्‌ ॥ 
आरोक्यायं सञ्जुहीतः कष्ठोखो नवमोऽभवत्‌ । 
तरङ्गैमैवाभियुक्ते अन्थानां मितिरत्र तु ॥ 
पश्चविरात्यभ्यधिकशतोपेतसदस्रकम्‌ । 
श्रीमत्सद्रुणसोमशखररुसच्चे्नान्विकासू नुना 
श्रीदीक्षायुरुचेचवीरकरसञ्जातेन वियाल्थिना । 
गोरीमनरङपास्पदेन बसवक्षाणीभृता निर्मिते 
कल्छोरो नवमः खयं करतिवरे तसिन्नभूत्पूरितः ॥ 
शिवतत््वरलाकरस्समप्तः ॥ 
विषयसूचिका-- 
विचित्रनानाविषयाभिरामे मनोक्ञबन्धेऽत्र महापबन्धे । 
वेच्ावबोधाथेमहं भभेयसङ्कपसुदेरासेन कुर्वे ॥ 
मन्थेऽसिन्‌ नव कोः चित्राथरचनाश्रयाः । 
कलोरेषु तरङ्गस्तु नवस्व्टोत्तरं रतम्‌ ॥ 
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कल्लोले प्रथमे तत्र तरङ्स्सप्तसम्मिताः । 
द्वितीये ऽष्टतरङ्गस्त॒ तृतीये सप्तसमिताः ॥ 
चतुर्थे द्वादच्मिताः ते पञ्चदश पश्चमे । 
-कल्ोरे त्वत्र षष्ठे तु तरङ्गस्सप्तविरातिः ॥ 
सप्तमे पच्चदश ते तेऽष्टसङ्क्याः स्युरष्मे । 
कष्टक नवसङ्कखयाकास्तरङ नवमे स्फुटाः ॥ 
इत्थमष्टोत्तरशतं तरङ्ा इह कीर्तिताः । 
वेदागमान्तगेतसवेविचयाः प्रोक्तास्तु नाम्ना प्रथमे तरङ 
उक्ता द्वितीयेऽत्र समासतोऽथोः पृवोक्तविद्यासमुपाश्रयास्तु ॥ 
४. £ गर मै 
तरङ्ऽष्टात्तरशततमे शिङ्ाचेनक्रमः । 
विदितो वीररैवानां षटृस्थरोद्धोध एव च ॥ 
एवमष्टोत्तरशततरङ्ष्वथसङ्गहः । 
अन्थेऽस्मिन्‌ प्सङ्खया तु सहस्ताणि त्रयोदश ॥ 
00101102 : 
शीवीरमद्रकरुणाससपार्जितश्रीसाम्राज्यवेमवपराक्रमकीर्तिमावा(जा) । 
गोराष्टयतोठवसकेरकमहटराषतरेगतेदेशपयिाङ्नदक्षिणेन ॥ ` 
परयडवमुरारीकोरिकोखाहडेन मविशवि(दि)तविश्ुद्धादरैतसिद्धान्तभूज्ना । 
असियुग्छमृतावद्वैरिसाङ्रक्ष्मीदरदरितपरोचत्केतनश्रीयुतेन ॥ 
चौडप्पनायकसमुन्मिषितान्वया(वा)यदुग्धाञ्धिषृद्धिकरकैरवबान्धवेन 
एकाङ्वीररणरङ्विहारधीरदोनेजपश्विमसरखद्ीश्चरेण ॥ 
सखामीष्टदायिकेकदीस्थिरवीरभदरमुद्राबरेन परिपारयता धरित्रीम्‌ । 
राजाधिराजकेठदीवसवक्षितीन्द्ररलेन संविरौचितेति कतिः प्रपूणो ॥ 
श्रीम्युचतश्चाछ्वाहनराके चन्द्राग्न्यतुक्ष्मामिते 
वर्षे विश्चुतसवेधारिणि तथा मासे नभस्वाहये । 
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वरे निजशवैरिणामपि गुरोः श्रीपौणेमासीदिने 
्न्थोऽयं परिपूणैतामवहत प्रख्यातसाराथयुक्‌ ॥ 
अनुत्तरगमीरिमा बहुतरङ्कष्टोकवान्‌ 
उदित्वरकलाश्रयो मदितरलरक्षम्यान्वितः । 
अयं जनितधीसुधस्स रिवतत्वरलाकरः 
कषितौ विजयतां चिरं कृतिवरोऽखिराश्रयरृत्‌ ॥ 
रक्यस्तरीतं न मवेत्परैयं आदेयतामप्यखिरस्य धत्ते | 
स एष मूयदिरावतत्वरताकरस्सतां कौतुकमातनोतु ॥ 
दषैरेष विवर्जितो बहुगुणेरालिङ्तस्सममः 
सदरत्तो बहु्मथेयुङ्वरूसत्कलछोररबाभ्वतः । 
ग्रन्थोऽयं मणिहारवत्तव रातेनाष्टत्तरणाधुना 
गौरीनाथ मवेत्तरङ्मणिमिर्विभ्राजितो भूषणम्‌ ॥ 
एतच्छाक्लं ये पठन्ति श्रुण्वन्ति विङ्खिन्ति वा । 
तेषामायुररोगसवपुत्रपोत्रादिसम्पदः ॥ 
धनधान्यसयृद्धिश्च साभाग्यमपि चाधिकम्‌ । 
प्रतिक्षणं सम्भवन्ति तरङ्गा इव वारिधेः ॥ 
साम्राज्यादिदुखानीद समासाद्य ततः परम्‌ । 
शिवरिङिकसम्पत्या परानन्दं भजन्ति ते ॥ 
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तस्य चिन्ता परा राक्तिः सहश्चांरोन जायते 
तच्छक्तेस्तु सहस्रे (आदिशक्ति)समुद्धवा ॥ 

एषा वै पञ्चधा शक्तिः निषट्श्चे्छ चेति कीर्तिता । 
पराख्यशक्तयादिशक्तयोस्सादाख्यस्य समद्धवः | 


प्रथमं शिवसादाख्यममूधैन्तु द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं मूतिसादाख्यं चतुथे कतूनामकम्‌ ॥ 


पमं कभसादाख्यं पश्चसादाख्यमुच्यते । 


एणाजिनसमायुक्तमधोरं रोद्रख्पकम्‌ । 
चतुवैक्तं चतुबोहुं जयामकुटमण्डितम्‌ । 


दाद्चाक्षिसमायुक्तं दष्राकराठमास्यकम्‌ । 
व्याघ्रचमोम्बरधरं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकम्‌ ॥ 


पादनुपुरसंयुक्तं सवोमरणमूषितम्‌ । 


५६ - मैः 
अधोरखूपमेवं मे सवेराश्रुजयं मवेत्‌ ॥ 





०. 5114. शिवाद्धैतप्रकाराकः. 
921) ^ 174 41284 ए ^ प. 


80811108, [02.100 -1681. 9126; 13 >< 1 1001166. = 2०98, %81, 7768, 8 
0 8 [45.00८ 81120685. = (कपता#्ठच, 8118४ उणु पर७त्‌, 
-4.101059.118006, 0०10, | । 
एता एप ००९४ 19 9097686, 


3914 ^ 72807111 ए 8 604141,06.07 07 


{6010[166. 
0 रथा एत ४४९ गल]1्10॥. 806 17108000. 
(106 8016८४8 {6816 0 06100 8716-- 


१. सवेप्रपश्चनिवृक्तिक्रमः. 

, विभूतिरुदरक्षधारणपवाक्षरोचारणविश्वासरिड़ादिस्थरनिश्रयक्रमः. 
, इतरदेवता्चक्तिनिरासादिस्थरनिश्वयक्रमः. 

. भविसङ्निरासादीष्टरिङ्पेणक्रमः. 

. मक्तादिशरणान्तस्थर्क्रमः. 

६. जानेदूल्यक्रमः. 

(106 ्ष्ा8छप0तण म 8 ७ कप्पऽला]0॥ 18 881 ४0 18९8 ६ 
0010}0166त 00 048 6 100. ० रवकठ7& द88 70 76 एषम 
018.6प. 

2866111101116 : 
तत्त्वमस्यथेषूपात्मा निष्परपश्ो निरज्ञनः । 
लोकानां कारणं कती , . . . . ॥ 
अनादिसिद्धसस्कारकवरेकमविवर्जितम्‌ । 
खयमेव . . . खयमेव विदीयते ॥ 
अत(न्त)श्डून्यबदहिदशन्यस्ून्यशुल्यदा(द)शा दिशः । 
सवेदयू्यनिराकारं निन्दरं परमं पदम्‌ ॥ 
अस्तिनासिद्धयातीतमास्तिनास्तिसमन्वितम्‌ । 
सवेज्ं सवैरहितै त्यदं विद्धि षण्मुक(ख) ॥ 
चेतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरज्ञनम्‌ । 
नादविन्दुकरातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अलक्षमद्ययं शूल्यममूते परमव्ययम्‌ । 
अनाममकुरुं ञुद्धमनायं शिवसुच्यते ॥ 
न बह्माचे(दिः)नं विष्णुश्च न रुद्रो न रविविदुधु): । 
नाभिव्योमसमीराम्बु न भूमिने प्रहोऽपि सः ॥ 


„£ 5 ५ ८ 


गप 8487 ^ त 0801278. 3915 


न तत्वप्रचयं काठे शिवमेको ऽस्ति केवलम्‌ । 
रिवोऽस्ति सच्िदानन्दपसिपूर्णो निरज्ञनः ॥ 
अकारणमकार(चै)च मनोवाचामगोचरम्‌ । 
आदिरत्यञ्च(न्त) शून्य व्योमाग्योमविवर्जितः ॥ 
ध्यानज्ञानमयाहीनं शून्यङिङ्मनाश्रयम्‌ । 

01010001 : 

इति सवैशून्यस्थं सम्पूणैम्‌ ॥ 
10 : 


। 


सवोकारे चिदानन्दसचचिद्रूपिणि शाश्वते । 
पराकाशमये तसिन्‌ परबह्मणि रीयते ॥ 
एकीभूतसपेतानां योगिनां परमात्मनाय्‌ । 
परावरपरिज्ञानं परिदासकथा कुतः ॥ 

अप्रमेये चिदाकारे बह्मणो.ऽदवैतवेमवौवे) । 
विविन.च्य)फिं न जानाति खात्मनः परमेव वा ॥ 
प्रतीयमान विचेते भावाभावौ न कत्रचित्‌ । 
रिद्धैक्ये सति यत्तस्मात्‌ भावाभावर्यस्तदा ॥ 
परस्पर(स्य)सेमोक्षामावामावविमोचनम्‌ । 

ज्ञानं ब्रह्मणि यन्नास्ति ज्ञानदल्यखलं विदुः ॥ 
ज्ञातेन ज्ञानमाटोक्य ज्ञानं ज्ञेये विरीयते । 
रक्ष्यरक्षणवोरेक्वं ज्ञानद्यूल्यमितीरितम्‌ ॥ 


; ॐ ४.1 | 


निविकस्पो निराधारो निगणो निर(रूोपादि८धि)कः | 
परतयक्षजगदधारः पाहि) मां शदिमूषणः ॥ 


8916 4 08801 एए 64741060 07 


०. 5115. शिवोक्कषैभरतिपादनग्रन्थः. 
81 01 ^ 78 4 2141114 1 ^ 4604 114 प्र. 
868, 84. = 1.11168; 9 0 & ]29&>. 
2362108 00 101. 14 0 ४6 ६. १९७६९१0५ब 11667 0. 500. 


{11001010168 
(1113 ता 08081181168 {116 87180 0 ७18 &8 "6 2068६ 


एन फा) #06 91 ग 0980016 [02.88 किट 68 
2868111111118 : | 
नादबिन्दुकरातीतं त्रिशक्त्यात्मत्रधाधिपम्‌ । 
राब्दा्थातमेकबीजं तं मेऽमितं नौमि श्रम्‌ ॥ 
वेदास्त्वादौ प्रणववाच्यै तं मङ्लमीश्वरम्‌ । 
ततः स्तुवन्ति तन्मूर्तीन(र)थिसूयोदिकान्पुरान्‌ ॥ 
यो वेदादौ खरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रकृतिखीनस्य यः परस्स महेश्वरः । 
यजुषि तैत्तरीयश्ाखायां स्वेमो र ईरितिः- 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सवम्‌ । ओमिव्येतदनुकृति- 
- + ~ च ~ च स्यं ज्ञानमनन्तं बह्म । 
मुण्डके-- 
ओमि्येतदक्षरमिदं सवै तस्योपाख्यानं ये तं भवद्ध- 
० „ . . ,. यस्तं न वेद वेदैगह्नणोऽस्य भविष्यति । 
तत्रैव बह्यस्तुतिः-- 
त्वमक्षरं परं अ्योतिरोङ्कारं परमेश्वरम्‌ । 
ब्रह्म तेजोमर्थं विश्वं तस्मे सूयोस्मने नमः ॥ इति । 
शरेताश्चतरे- -यो देवानां देव . . ऋचा करिष्यति । 
अथवेशिरसि-- 
य ओङ्कारस् ओङ्कारः । . . स महेश्वरस्स महदिव इति । 


एषठ 84 पड्म 14 प्र 7808. 891१ 


206 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोयखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बाहु- 
भ्यां धमति सं पतत्रैधीवामूमिज्ञ(मी ज)नयन्देव एकस्तदुपासितव्यम्‌ । यो 
बह्मा ब्रह्मण उज्जमार प्राणीश्च^णैरिश्)रः कतिवासाः पिनाकी । इशनो देव- 
देवस्तस्मै वे नमो नमः. 


० 5116. रोवपरिभाषा. 
841४ ^^ ए8 त 84. 
08268, 88. 1411168, 8 0 & 1028. 0780167, 97072. 


06108 00 {01. 854 0 {6 148. १६३०786 ८५१९ }१०. 3944. 

(116 881 28.11067608 60101166, {6 86600 106000]01016. 

51018108 ६06 10690108 ५, 0118111 {६०1९8 ण0त७ &०त्‌ 62068 
61008 00९पाप 0 10 क्र 018 00 981४8 ४ 6051102 : 07 एष्टा क 00. 
06611101 ; 

वन्दे तं परमेशानं सच्चिदानन्दरक्षणम्‌ । 

सुष्यादिपश्चृत्येशं पशूनां पतिमन्ययम्‌ ॥ 

गणेशं षण्मुखं साम्ब चित्समेर गुखुक्मन्‌ । 

शिवमक्तानुमोदाय शेवभाषां वदाम्यहम्‌ ॥ 

इह धमोथकाममेोक्षचतुर्विधपुरुषाथानां मध्ये मोक्षस्य परमपुरुषा्थ- 

त्वात्‌ तस्य च दीक्षादिना पारापगमे पशौ शिवत्वाभिव्यक्तेरूपस्य पत्य- 
नन्यतासाक्षात्कारेणेव प्राप्यत्वात्‌ तादचसाक्षात्कारस्यापि पिपद्युपाञाख्य- 
पदाथेत्रयपरिज्ञानसाध्यत्वात्‌ तत्परिज्ञानस्य च प्रमाणाधीनत्वात्‌ प्रथम- 
मुदेरख्क्षणपरीक्षाभिः प्रमाणं निरूप्यते । तत्र पदाथौनां वस्तुमातरकीर्तन- 
मुदेशः, लक्षणमसाधारणो धमेः, रक्षितस्य लक्षणमुपपद्ते न वेति 
विचारः परीक्षा । अत्र प्रमाणानापुदेशः- 

परतयक्षमनुमानचच सह शब्दन शाङ्करे । इति । 

म ॥ र ` 1; 
342 


8918 ^ 286 प्य ४7 04174106 0 


00101110 : 


= ४४ „० अका ९ $ 


इति श्रीमदतिवणौश्रमाचायेवयेरैवपरिपाखकशिवाय्रयोपीकेराचैतायां 
रैवपरिभाषायां प्रमाणनिदपणं नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


द्वितीयपरिच्छेदारम्भः-- 
अथ प्रमेयं निरूप्यते । तच्च त्रिविधम्‌-पतिः, पद्यः, पाराश्चति । 


1.10. : 

नन्वनुमानं मानम्‌ । तथाहि-- जाठपूयमरीचिसंस्थं सूक्ष्म रजः 
खन्यूनपरिमाणद्रभ्यारन्धं कायंद्रव्यत्वात्‌ घटवदिति परिदृरयमानस्य 
सुक्ष्मरजसः कारणे तनुमिते तस्य सहदारम्भक्रत्वेन च कार्यत्वे अनु- 
मिते तेनैव हेतुना तध्यापि तथाविधद्रन्यारन्धत्मनुभीयते । तथाच दद्य- 
मानस्य यदरम्परथारम्भकं स एव परमाणुः । तथा अणुपरिमाणतार- 
तम्यं कचिद्विशरान्तं परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌ इत्यनु. ` 
मनिनापि परमाणुसिदहधिरिति । मैवम्‌-समानपारमाणदुग्ारब्धेः दध्यादिभिः 
अधिकपरिमाणसर्पिराारब्धेधेतादिमिश्चायस्य दहेतोरनैकान्तिकतवात्‌ । 
तत्रा्दवयवारन्धत्वे प्रमाणाभावात्‌ द्वितीयस्य च. 


णज 


प १ घस 
०. 5117, रैवसज्ञीवनम्‌. 
849 ^8^ 71४. 
$) 92169; [0 ०1-1681. 9128, 18 >< 1 1701098, 9668, 1382, 11188, †7 
00 & 106. = (कका, नृप्र, दकण्क्िनण, &००. 4069 
808, 76. 
ए्९०6088 1 {0 10 ०01001६6. 


02 {16 &€06181 १०९५८०९8 20५ {06 एका 0प्रऽ 85660 त11#6100068 
ग विधा 25 रंऽक९त 070 16 80पत]०ण् ० 6 9 ४8 
1910410 : 7 16180 &वव 008 स्थता ४8. 


कृप 8481 114 प 60्ा78. 3919 


(1002108 ४06 1011010 2916606488 :-- 


१. स्रोतोभेदः. ७. सामान्यवीरदीवमेदः. 

२. जातशेवमेदः. ८. विशेषवीरशैवमा्गे तारतम्य- 
३. तन्तशेववणैशेवमेदः. भदः. 

४. सामान्यपूवमिश्रञ्ुद्धशेवमेदः.| ९. वीरशेवमार्गे पश्वाचारनिरूप- 
५. श्रोतदोवमागैरैवमेदः. णम्‌. 

६. वीरदैवनिणेयः. १०. निराधारिवीरसैवनिणेयः. 
ए6811120118 : 


श्रीमसटृखरनिष्ठयोगिडृदये ध्येयं निजानन्ददं 
भ्योमातीतमखण्डनित्यरचि सचिद्रूपमेकं परम्‌ । 
निर्न्रं निरव्यमोमिति रसन्नत्रात्कं निष्कं 
ज्योतिमीत्रनिरञ्ञनाहयमहाशिङ्गं जगद्रक्षते(तु) ॥ 
बरमानुकोरिचारुनिष्कटठं निरञ्जनं फारकोचनाम्बुजाक्षपद्मसम्मवाधितम्‌ । 
काटकमेपाराबद्धस्व॑लोकरक्षकं बोरबस्वदेरिकाद्विपद्मयुग्ममाश्चये ॥ 
विोञ्य शाखाणि सुहुखेहुमेनोविक्षपदेतुत्वयुपेत्य केवलम्‌ । 
शोकान्‌ समारोक्य निजैक्यचश्चुषा श्रीरि(ि)दवीरेशगुरं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
दे आदिदयते येन स देशिक इति स्मरतः । 
सर्वेभ्यश्च गुश्तवाच्च गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


&९8 ०१९०४ {{1© 11€ॐ{ आप्र 0167 {01 ६0€ €11त. 
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88128 01 88 {08 80०९९. 
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2110: 
इमं शैवं महाधै सोऽपि मुक्तेषु नाघ्रयात्‌ । 


रक्तो यस्ापितुं धममुपेक्षां कुरुते नरः ॥ 
सोऽसिपत्रवनं नाम नरकं प्रतिपद्यते । 
तस्माच्छिवकथां भक्तया रकषेत्सवेयलतः ॥ 
त्रक्षणे भविष्यन्ति मतयो धमेपरायणाः । 
सद्रो मूत्वा यजेद्रुद्र नारुद्रो सुद्रमचयेत्‌ ॥ 
प्राणलिड्ङ्सम्बन्धि(न्धी)स रुद्रो नात्र संचयः ॥ 
ये रुद्ररोकादवतीये रुद्रा मानुष्यमा्रित्य जगद्धिताय । 
चरन्ति नानाविधचार्चेष्टास्तेभ्यो नमखयम्बकपूजकेभ्यः ॥ 
चिदम्बरप्रणवयोस्सङ्खटन्‌ जगतीत्यरन्‌ । 
दिशति ब्रह्मनिष्ठत्वं तोविदांह८रदाह)यदेिकः ॥ 
01070 1001: . 
इति श्रीपरशिवयोगिराट्पसिाजकाचायेश्रीमत्तोरदसिद्धङिङ्शिवयो - 
गीन्द्रविरचिते रैवसञ्जीवने क्रियार्वविचारे वीररैवनिणये निराघार्लि्र- 
दैवं नाम दशमपरिच्छेदः ॥ 





प्०. 5119, सिद्धान्तशिखामणिः. 
707 तर्त ४८ पाप. 
12४68; 118. 11168, ¶ 0 ® 1096. 
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86211111 : 

यस्सोमेश्वरसिङ्कमूखिजगतां यो देशिकेन््रो विभुः 
येनाबोधि स कु(म्भ)सम्भवमुनिः यस्मै नमस्कुवेदेते) । 
यस्मादीव्यति वीरशैवसमयो यस्वामृतं पूजया 
यसिन्‌ शिङ्गनिजैक्यतच्वमवसन्मां रेणुकः पातु न(स)ः ॥ 

त्रयीतत्रसत्पारदश्वानमेनं रिवद्रतसाकारसिद्धन्तसिद्धम्‌ । 

सफुरद्वीरयेवामिधानन्ददं षटृस्थरस्थं यमीन्द्रं भजे रेणुकेन्व्रम्‌ ॥ 

रेणुकेयमखिकथेसिद्धिदं लिङ्जङ्मगुरुखरूपिणम्‌ । 

चित्त वाणिुतनो(मु)म८ज)स्व मे चिन्तनेन चुति(मत्‌)सुपूजया ॥ 
वन्दे सौख्यं परब्रह्म रिवरिङ्ारूयमीश्वरम्‌ । 
शान्तमदधिश्वरं वेदागमषटृस्थररूपिणम्‌ ॥ 
नमाम्यहममायातच चिच्छक्तयाख्यां चिदीश्वरीम्‌ । 
शान्त्यतीतोत्तरां वेदतत्रषट्स्थरुदीषेगाम्‌ ॥ 
वीरभद्राय भद्राय वृषाय वृषभाय च । 
मृड्णि तुङ्मतये प्रसुप्रभतते८ये) नमः ॥ 

पिपौलिकामकंटपक्षिगत्या सेहेन गोमस्स्यककच्छपासयाः । 
ये वीरशैवा मुवि षटृस्थलाव्वलिङङ्सम्बन्धयुजो स(न)मस्तान्‌ ॥ 

श्ररेणुक1]कुरे ख्यातान्‌ पश्ङिङ्गास्मकान्‌ कमात्‌ । 
श्रीविश्वनाथपोराणस्वेरसर्वेशदेशिकान्‌ ॥ 
नमः(त्वा) श्रीवीरणाराध्यरेवणीिद्धयोगिनो । 
रेवणार्थोऽकरोद्धेयं श्रीसेद्ान्तरिखामाणिम्‌ ॥ 


ॐ94 4 8808171४ 0.4741.06ए ए 08 


सककङसमयमूधीन्नायतन्त्रोध्व॑भागं परमच(नु)गतमेकं वीरशेवादिशास्षम्‌ । 
यदिह समकरोच्छीवीरणाराध्यपौत्रः शिवयमिषु स्ीकं रेव्णीसिडपूनुः ॥ 
. मोगमल्ेशदस्ताब्जजन्मसिद्धवृषेश्वरम्‌ ! 
मया टीकां कारयते श्रीसिद्धान्तशिखामणेः ॥ 
त्ररोक्यसंसदारेख्यसमुलेलनभिनत्तये । 
सच्िदानन्दखूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
ब्षेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते । 
वेदान्तिनोऽज तन्मूरं तं नमामि परं शिवम्‌ ॥ 
रः ६ ६ + 


सर्वषां शेवतत्राणामुत्तमत्वाचिरुत्तरः ! 

. नान्ना प्रतीयते कोके यस्सिद्धान्तशिखामणिः ॥ 
मनुगतसकरार्थैददीवतत्रप्समस्तैः भकरितशिवबोधाद्धेतमावप्रसादि । 
विदधतु मतिमिन्‌ वीररेवा विशिष्टास्सककनिगमतन्रान्ताथविन्ञाननिष्ठाः ॥ 
60100101 : 

इति शओरीवीरशेवधमनिणेये रेणुकागस्त्यसंवदे सिद्धन्तरिखामणौ 
अमुक्रमणप्रसड़ो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 
सच्चिदानन्दरूपाय सदस्यक्तिहेतवे । 
नमः शिवाय साम्बाय सगणाय स्वयम्भुवे ॥ 
# के कः रः 
अस्ति सचित्सदाकारमलक्षणपदास्पदम्‌ ! 
निर्विकल्पं निराकारं निरस्तारेषकल्मषम्‌ । 
न कह ४. > 
रिवरुद्रमहादेवभवादिपदसंन्ञिकम्‌ ! 


त कि % 


अद्ितीयमनिदेश्यं पेरं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


१2 8488 114 प08(ारा?78. 38948 


तत्र रीनमभूत्पूवै चेतनाचेतनं जगत्‌ । 

स्वात्मलीनजगत्काय स्वप्रकाशं तदद्भतम्‌ ॥ 

> >. #: च 

स शम्भुभेगवान्‌ देवस्सवेज्ञस्सवेरक्तिमान्‌ । 

जगल्सिसृष्ुः प्रथमे ब्रह्माणं सवेदेहिनाम्‌ । 

कतोरं सवैरकानां विदधे विश्वनायकः ॥ 
01011101) : 

इति श्रीवीररोवधमेनिणेये सिद्धान्तशिखामणो रेणुकदारुककथनं 

नाम॒ द्ितीयः परिच्छेदः ॥ 


इति श्रीवीर . . सिद्धान्तशिखामणौ कैलासवणेन नाम तृतीयः 
परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ रेणुकोत्यत्तिकरचोद्धबदशेनतर्छतपश्चप्रसङ्खो 
नाम चतुथः परिच्छेदः ॥ | 

इति श्री . . मणौ मक्तस्थठे पिण्डतापिण्ड(विज्ञान)सं(सा)र- 
हेयताप्रसङ्ञे नाम पश्चमः परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ भक्तस्थके गुरुकारुण्यलिङ्गधारणम्रसड्ो नाम 
पष्ठ; परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ मक्तस्थङे विमूतिरुद्रक्षधारणप्रसङ्ो नाम 
सप्तमः परिच्छेदः ॥ (त 


इति श्री . . मणौ मक्तस्थे पशाक्षरीप्रसञ्े नाम अष्टमः परि. 
च्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणो मक्तयादिसपतस्थलसङ्ो नाम नवमः 
परिच्छेदः ॥ | 

इति श्री . . मणो महेश्वरनवविधस्थरप्रसङ्ो नाम दशमः 
परिच्छेदः ॥ ¦ ` 


3924 4 इत्र 047410608 07 


इति श्री . . मणौ प्रासादिनस्सप्स्थभसङ्ो नाम॒ एकाः 
दशम]: परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ प्राणङिङ्किनिः पशवस्थरुपरसङो नाम द्वा 
दशः परिच्छेदः ॥ 

इति श्री , . मणौ शरणचतुर्विधस्थरमसङ्ो नाम॒ तयो- 
दशः परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ रेक्यचतुर्थस्थरमरसङ्खो नाम ॒चतुदेशः 
परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ भक्तस्थरविषयनवकिङ्मसङ्गो नाम प. 
दसः परिच्छेदः ॥ 


इति श्री . . मणो महेश्वरस्यलाश्रितनवरिङ्स्थलमसङ्को 
नाम षोडशपरिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ प्रासादिस्थराश्रयनवरिङ्िसङ्ो नाम 
सप्तदश [तम}: परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ प्राणरिङ्गस्थरविषयनवलिङ्स्थरभरसङ्को 
नाम अष्टादश्च[तम]: परिच्छेदः ॥ 

इति श्री . . मणौ शरणस्थरुविषयद्रादसलिङस्थरप्रसङो 
नाम॒ एकोनर्विंदातितमः परिच्छेदः ॥ 


111त : 
इत्युक्त्वा पर्यतस्तस्य पुरस्तादव(थ)रेणुकः । 


अन्तदषे महादेवं चिन्तयच्न्तरात्मना ! 
अन्तर्हिते तथा तस्मिन्‌ मुनिराश्चयेसङ्करः । 
तच्छास्लप्रमदो भूत्वा समवतेत संयमी ॥ 

य इदं शिवसिद्धान्तं वीरदेवमतं परम्‌ । 
श्रुणोति शुद्धमनसा स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


प्र 84 प्रशा 10 80808178. 8926 
01010071 : 
इति श्रीवीरदेवधमेनिणेये सिद्धान्तशिखामणौ रेक्यस्थल्विषयनव- 
लिङ्गप्रसङ्खो नाम विंशतितमः परिच्छेदः ॥ 
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०. 5121. दरिहरतारतम्यम्‌,. 
प^ ^ 24174 41410741. 
2968; 4, 11४68; 26 07) & {08 &6. 
{च््08 010 101. 534 ० 06 148. १६81706 प्रणवः प्रण, %. 
{1160021666. 
4. 0 170 एला8€ 0 [थादतवक८ववक2 01 ६06 80011012 1) 
0 #1510्. 
ए 62111111 
वृ छम्‌ श्रुतिस्मतिपुराणविरेषभाषानिरचाङ्कबुदधिकशचरन्‌ ्रणपत्य नंत्यम्‌ | 
उद्वितमेकमजडं श्रितभेददुद्धिः परच्छाम्यहं हरिहरस्थिरतारतम्यम ॥ 
एकस्समुद्रसार्ठे वटपत्रशायी चान्यस्समुद्रशरधिखिपुरमभेदे । 
को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य बद्धाः स्यं घरुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः |) 
अत्र द्वितीयाधैः सवेन अनुषज्यते । तसादत ऊध्व पूरवर्षमाजमेव 
ङिखितम्‌--इति जेयम्‌ । 


एको भुजङ्गशयने सपितीह नित्य चान्यो युजङ्गकरको नटतीह नित्यम्‌ | 
को वानयीरधिक इवयनुचिन्त्य बद्धाः स्यं ब्रुवन्तु तमिमं बयमाश्चयामः | 


8926 ^ 780717४ 64741060 ४ 09 


सूनुञ्चकार चतुराननमेवमेकः सूत्रकार चतुराननमेवमन्यः । 
को वानयोरधिक इत्य . . ~ - वयमाश्रयासः॥ 
100: | 
एको मुमूर्छ गहने स किरातवाणादन्यो ्मूरैयदुरुचिपुरस्य दैत्यान्‌ । 
को वानयोारधिक दत्यनुचन्त्य वृद्धाः सयं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः ॥ 
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